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९ ५ 
भूामेका दये 


ज्योतिष शास अविल भूमण्डलनिवा। समस्तजनोका सर्व धन दै, 
कितनेक लोमेकि कहनम रसा" आता ह मि इपर श्वासरके छपर , केवट दिन्ु- 
| विन्यास है जिससे उनका उसके विना एक क्षणम कायं महौ चट 
सक्ता परंतु यद उनकी मूकुद्े फारण कि इसे विना केव दिन्दुरओकादी 
कया प्रतु मूमितटनिवाक्षी मनुप्यमात्रा विना इसके करयं न्ष चठ- 
सक्ता ६, इ इ!स्रका भाजके कार्म दौ भरकारका उषयोष सेम कर्टेते ६, 
दिनदुमोकी भायः परमा्यिक बुद्धि मचीनकाठ्तेदो होनेते वे प्रायः पार्‌. 
माक कारये इस्तका विनियोग कसते ६, आजकरूफे भारतज्रमिके भधिषाति 
पातिात्व सम दस द्वक व्यावदारिकि पावै चहु एपमोग पेते द 
वरपोकरि उनकी दं्टिदी व्यावदारिक दे, पाश्चिमात्य टोर्गोका समूद्रसे विशेष 
संषदन हने उमको जितना ज्योतिःशास्का उपमोग भाजकक दो रदा पै 
उतना बेर किप्ीको नई ता दोगा. तात्प शप्तका यहहे फि य शासै 
सवं मन्वे इसमे किवाद्‌ं नीद. घव सप्ते जर्यछमीका सो आरभसेदी 
इत शालते संवध हो रहा हे ओर इसके पभरयम सलोधकमी भायैसेगी 
२, परतु पशो घनकारुतेदी आयने इसका उपयोग पारमाथिक कायेमिही 
कलना जार्‌भ किमाणो कठते २ दां कं पुषा किं जीवके मर्भसियतिपते 
लेकर श्त्य॒का्दी . क्या परंतु उसके अनन्तरभी आयैसन्तानोक। सम्बन्ध 
ज्योतिषश्चाख्रसे रदति; बरयैरोग भरतयेक का्थके आरेभे ज्योतिपकी साः 
यता सेतेदं इसंव्ये ग्योतिपर राच्रका जम्याप्त योडा यड्त मेक मार्योको 
करना चादरिये, परत कफाठ्कीं क्या विषटत मति दै किं नहापर इस धातकी 
भ्रयम संशोधन इमा हाप तो यद दुपप्राय्े होदि, उपका स्मरण 
षेनिते चित्त छति षदवेगको प्रात होदि. ज्मोनिषराण्तका सध्ययन तीनो 
वणक यये तो सल्यावहयक दे. चैसा नारद्जी लिखते कि-~ 

"“सिद्धान्तसंदिताष्ठररूपस्कन्त्रयात्मकम्‌ ॥ 
ˆ वेदस्य निर्मलं चच्ज्यातिःशाखमकल्मपम्‌ ॥ 
~ विनेतदसिनदं शरेप्तस्मर्वं कर्म न सिध्यति , 


"नक्र 0 





॥ 
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तस्माजगदधितायेदं ब्रह्मणा निर्मितं चुरा ॥ 
अत्तफवं ॒दिजेरेतदध्येतव्यं प्रयत्नतः ॥ 

अधे--इसका यद है कि सिद्धान्त, सहिता ओर लेरारूप ज्योतिपक्ख 
| निर्मरु नेर ३ दिना इसके त्रीत तया स्मात कमे सिद्ध नरद होता 
इसचयि ब्द्याजीने भयमदी इसकी "रचना करी है दरुखियि तीनों वर्णोको 
इसका अध्ययन करना भत्यावर्यक हे, परत दार विकराल कटिकाल्के भ- 
सगसे लोर पश्िमात्यलोगोकी सगतित्ते सोगेकी त्रीत स्मार्तकर्म भ 
भिरचि कमत! होनिपर इस शाल्रकी आवहयकता दिन मरतिदिन कम होने 
ख्गी हे. ^“ राजा कार्ष्य कारणम्‌ ” भान कर्के सपने भारतमूमिके 
स्राद्‌ विदेशो, प्रधी जर व्यापारी वेके & निंसते भ्र््नि व्यापारफे 
मार्मम्रे विशेष होनिकगी, न्यापारका जवटम्नन करोते द्रव्याभिटापा वदनै 
टमी द्रव्वाभिलापा बटनेते कमैकी मास्या कम हरै परन्तु यद मदी सोचते 
हें कि अपने वणौश्रमधर्म दृटनेसे स्वय पूणं विपत्तिमे आफ हे भौर फितनेक 
टोगजो दयुभाशुम कार्यका समारभ कसते दं वदभी निता परे मनुष्ये दवारा 
भर ज्योतिपीक) पृषे बिना्ी करते हं निषते उक्तकाटमे कार्यका भारम 
सेर समानि न दीनेते उ केका दृाोक्त फर नकं मात दोतदि परन्तु विप- 
रोत एट मिते. नित्त ज्योतिषा जानना धत्यावहयक घे. इस शाल्लके 
लनुसार कायं कर्ने छनेक प्रकारके देत्‌ स्फ होते दे. वराहमिहिराचाय कहते 
द कि 4नासाततरिके दे षस्तव्यं मूतिनिच्छता॥ चपुभूतो दि यतरेषपापतमन 
विदयते ॥» गर्यात्‌--जिस देशमें ज्योततिपी नर्हा ईं वदापर देश्ववैदौ इच्छा करनै- 
यार पुरुष॒ नह¡ रहे व्यक ज्योतिपौ सब लोगोकानेच्र दे, षद नदापरहै षष्ठा 
पर पाप महि वसति, दक्त ज्योतिषराष्ठको नाननेवाटा च्योत्िषी नन्म-प्रत्यु 
सुख-दुस-वुटि-जय-पराजय-रोग-दोक इत्यादि सज वृत्तान्त यथावन्‌ कक्तं 
इम पःरणष्ठी एकः णगहपर ददद ^“विफटान्यन्यसाखाणि विदादृस्तेषु केयटम्‌ ॥ 
सफ ज्योतिष शार बन्दा सन साक्षिणो ॥ ज्योतिपश्नाघ्रके विना घन्य 
श्रमे प्रिषादके सत्राय कों फर मर्दी दे, सफल सो प्योतिपशाखरी दै, नि- 
सक सष सयं सोर चन्द्रमा ई देसी निसो योप्यता दे देसा यह क्षा छति- 
मान्‌ सर्यौत्‌ यदृफ समकाटीन दे इत्ते सन्देए मर्दी. यदपि इ शाके 
विपदम प्रायो तथा लर्वाधोन लोग अनया सकं वित चटति दे पनु आ- 
निव दषे परापोनतादो तिद हती रे. पिदा, एरपकं वस्व्या सोय कन्म 
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। 
पूणे मवीण पाश्चिमात्य ठोगोकोभौः यड सम्मत है कि यर शास्र उति प्राचीन 
देते इस उ्योततिपराखके मधान यम्‌ दरो ई, एक मणित्तज्योतिप ओर्‌ दरा 
फलन्योतिष ह, गणित ज्योतिष अहोकी कक्षा, सदम्‌, गति, खवस्वा इत्या 
दिका विवेचन कियागथा हे ओर फलज्योतिषम जन्म-एनय-पुखदुःखादिका 
विवेचन कियाद. इत गगित्तज्योतिष्के मी तीन मेद्‌ ६. सिद्धान्त, तन्व भौर 
करण, सिद्धान्ते कट्पादिसे, तन्त्रम युगके सादि तै घौर करण्मे इष्टके ग- 
गित कएनेकी पडति कदी ¶. वहां इष्टरकते गणित केकी पद्धति जन्यपद्ध- 
तिोकी अक्षा सदज&. इएशकते गगित कलेके सनेक ग्रन्य र निमे साजकलठ 
बरह्मपकषमे मास्कराचायं प्रणीत ^“ करणलुनूद 2” शेर सैौरपञ्चमे ¢ ग्रहृछाचव्‌ > 
यदौ मन्य भ्रति माननीय, प्रतु कणङ़तइ ध्राचीन नेते गणिते भ्रहेके 
चाटनके सभाषतते स्मूता आप्त होनेटगी जिप्ते ग्रपणापिमे बहत फरक होने- 
लगा एषे कराची आन्तन्तगैन सुरमागेग्रामधास्तव्य पंडित वेयारुएमनोके 
पुत्र पैडितदूपचन्द्रनीने करणक्त्हट्के मव्यनाधिकारमे केरफार करके जहर्मेण 
भर ग्रहे धुत्रक तयाक्षेपक ग्रहटाषत्के अनुसार छेकर सीर दूषी कितनेक 
परकरणेमि केद्फार्‌ करके यट ^“ पिद्धान्तमिन्तामयि ” नामका करण ग्रथ रचदि 
निप मायः करणङ्तृदख्केदी भेक टे परन्तु क्चित्स्यलमे फितनेक शक कम 
करिये र भर कितनेक नदे ह. एत ग्रन्यते कियेहवे ग्रहण, उद्य) शस्त, 
ग्रेका यमुन, सागीमवन इरयादि ग्रदरावके भनु्ार मिप ई. गणितक 
सुभवाकं दिये इम भ्रन्थके साथमे दस श्रन्यकी एक सारणीभो ए्वसीगहं ह. कि 
जिसे भ्रहमादि सुकभतामे अनते ६, इसी ्रन्यके द्वाए ब्रह्मप्तके पचाम बनाए 
जनिषर्‌ उनकी योग्यता बहुतद्ो बेम. दस्य इस ग्रन्यका सरपं साधारणे 
भसार शनेके व्यि युत पंडित नीधर जिवराछ्नीके पुत्र पंडित हेष्गसाटजीने 
मुतो इस श्रन्यका भापानुदादं करनेके ल्वि कडा त्तद भने उक्त पर्डितजीके 
इच्छानुपतार इत प्रन्यका दिन्दिभाषामे शये करणकुलूहल अन्यक रीकाके भ- 
जुसार छा भोर पण्डित श्रीधर्‌ शिवेटालात्मज कृष्णलाटनीकेो समित किया, 
सन जाश्चाहे एके इस म्न्यका परथोल्येचन कर्के मेरे परिभमकी सफर कंडूमे 
सौरं सानदी बद्धचनुसार नहांपर च्रटि होगरंहो उप्तकी पूर्णता सम्पादन करनेके 
दयि सृ सनित करम, सूजन किमधिवंम्‌ ॥ 











भवदीयः सीतारामङमी. 





॥; 











` ॥ श्रीः॥ 
अथ सिद्धान्तचिन्तामणिन्थस्थविपयाद्क्रमणिका । 
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शरसे इष्टक्यटस्यधन प्रकार... ~+ न र 

सायनस्प्रं ओर सायनसूयं एकरदिमे शो मी प्रते 
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छ्मकर्णं चननिका प्रकार ,.. „+ = ०००० =" 9 
व्ेमृक निकाल्नेका मकरा... ~ ~ ~ 
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१ चर्‌ मौर नत्तकर्म पाधनभका्‌ „^ ^ र. ^, 9३ 
= मकः 
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.२ -तात्वाटिक ग्रह करकी रीति „^ ५ ^ ^ 9 | 
यन तरथा गोरज्ञाम खोर शर मनानेका प्रकर .. +^ ९५ 
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„ मच्यस्िति, हया मदं चननिका प्रकार + ^+ +^ ^ ४८ 
स्परौस्मिति, मेक्षस्यिति, स्प्मदं क्षौर मोक्षम वना- 
नैका पवा 2 9९. 
८ वैटनप्ताधनप्रकार्‌ .५ ५५ १५ ००५५ ५०५ १५५ ० ९० 
„९ , स्य्ठिफ मोर मो्षिकरसाधमपरकार्‌ ^“ ^“ 
११ -भद्णके स्प, मच्य सौर मोक्षे स्यान .. 
१२ सव अणोके उपयोगी इष्टप्राखपाधन १०५५ १९९५ १००५ १०० ५७ 
सूर्मरहणाधिकारः ६॥ 
१ नंतो्तांश साधनप्रकार्‌ „५५ ० ५ ० ० "= ५९ 
२ न्दम्व॒न्‌, मध्यकाठ ओर्‌ नतिसाधन भकार 29 
दइ मध्यस्त्यादि साधनभरकार्‌ „^ ^^ „^^ ००० ० ०० ६१ 
9 अ्रहणपमव होनेपर ग्रहण नरह होगा एसा कहना मोर 
ग्रहका वगज्ञान,^. ज ^ ० १०००० ^ ६३ 
. ग्मदणसंमव ओर ग्रहणस्वाती जानकी रीति... ^. ^ ६९ 
सारणे मध्यम ग्रह वनातिका प्रकार्‌ ५५ १ १५ ५ १ 
मन्दफर रनक अकार्‌ =... "^, 
भीन देनेकौ रीति „^ 
शषीप्रफर टनेकी रीति 
= स्प्टमति टनिकी रीति „^ + „^ 
म्रंयका्नामादिव्ान .-. न ज ० ५ ०१4 ६८ 


५ ॥ इत्यनुक्रमेणिका समाप्ता ॥ 
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॥ श्रीहर्रवन्दे ॥ 


अथ श्रीविद्धान्तचिन्तामणिः। 


माषाटीकाक्तमेतः । 


ब्रह्माण कमखपत्ति मारसतानथ्च म 
ण यरून्‌ सयादग्महमडड च पतर 
नत्वाथ वामीश्वरीम ॥ ज्योतिःशाघ 
विवोधनाय गृणितस्कन्धं वचाय 
ना वक्ष्येऽहं रिष्वोधनाय विशदं सि 
दहान्ताचन्तामाणस्‌ ॥१॥ 
भाग्टीर-वद्याजी; रश्मीपतति मगवाच्‌ श्रीविष्ण, तथा 
पावैतीपति श्रीशिवजी, गणेशजी, गुर, सूयौदि नवप्रह, | 
चाणाकी भधिष्टात्री देवता सरस्वती तथा पिताजी इनका न- 
मस्कार्‌ करके उयोत्तिपशाख्का ज्ञान होनेकेटिये गाणतस्कं 


„म, १ > -१ 


धकरा विचार करके बाककोके बौधकेटिये मं स्पष्टरीतिसे 
सिद्धान्तचिन्तामणिनामक अंथक्री रचना करताहू } १7 


अब्र प्रथम जद्गेणपाधनपरकार कहते । 
व्यन्ध्यग्नाषटन्दु १८१४ शाकरड्डगण 
इह भवेदीरा ११मक्तः फर यचचक्राख्यं शे 


















८२) चिनददानतचिन्नामणिः { 








पकं तु दहिरारि १२ परिहतं चैतरतो यात 
मासभायुक्त एं ततश्चक्रहुतयम रयता 
हे १० ग्युताचाय॒तस्तन्मासोधः स्या 
त्स्फट सिधि ३३ विंहतफख्वल्याधिमा 
सेरुपेतम ॥ २ ॥ खनति ३० घोऽसो गत 
तिथियुतो व्यम्रचक्रांग ६ भागोपितःस्व 
अत्यार ६७ ठवामतेरूनघसेविहानः॥ 
स्यादस्रोघोऽथ -शरहतच॒क्रंण य॒क्तोऽय 
मव्जादारोऽमीष्टौ भवति खट चेन्न 
गणौ शूनक्तः ॥२॥ 
मार्ी०-वतेमान शकेम ' १८१४ को वटानेसे गत्तव- 
पका समूद दोत्तादै, फिर उसमे ग्यारहका भाग देनेसे जो 
फर भिर उसे चक्र कहते, ओर जो देप कचा होय उसको 
१२ सै गुणा केरे, किर उस गुणाकारमे वचैत्रसे इष्टकारताईं 
जितने मास गये हौ उनकी जोडदेवे ( यह मध्यम मासगण 
कहाजात्ताहै. ) इसको दो जगहप्रर स्थापन करे, एक जगह 
चक्रको दिसुणित करके उसम जोड दे ओर फिर दुशय॒क्त 
करे, फिर उस ३३ ऋमाग देनेसे ज फट मिरे क्ट अ- 
भिक्रमास हेते. इनको दुसरी जगहपर स्थापन क्रिरहुए्‌ 
मध्यममासगणमे यक्तं करनेसे महीनाका समह होता 














मपाटाकासमेत; | ६१) 








इस मासोके समुहको ३० से गुणा करे ओौर गुणनफरमे 
जुद्धपक्षकी म्रतिपदासे इष्टकारतक्‌ जितनी गतातिमि हा 
उन्दे युक्तकर चक्रक छटा माग युक्त कंरे ( यह मध्यम 
अहर्मेण दोतदै, ) फिर इस मध्यम अहदर्गेणक्रो दोजगह 
स्थापित कर, दसम एक्रजगह ६४ का भागं देनसे क्षयदिन 
मिरु, उनके दूसरौजगह स्यापि क्रयेदूए्‌ मध्यम 
अदगणमे धटनिसे प अहगेण जथोत्‌ सावनदिनोका 
समूह स्पष्ट होता. चक्रको पांचगुणा करके अहन जो- 
डकर सातन्रा भाग देनेसे ज्ते जेष वचे वह सोमदारसे आदि 
सकर बार होतादै. अयात्‌ ° न्य वचे तौ सोमवार्‌ १ वचे 
तो मेगटवार इत्यादि जानं जर कदाचित्‌ इस भकार इष्ट - 
वार नहिं मिरे तो उस अदेगणमे बारके ट्य एक युक्त केर- 
नसे अथवा घटाने जहगेण स्पष्ट दोताहै ॥ २ ॥ ३॥ ` ` 
मध्यम सूये, घ तेया शकर रानेकी रीति रिषतेरद- 
अहगेणो विश्व १३ णश्चिखकि ९०३ 
भक्तःफटनिा दगणा ख्वाद्याः ॥ रिज्ञ 
काःस्यरथान्दददाहदाग ६५ छसल्धन 
कलमदिनोीनाः॥४॥ 
| भग्डीर-अहैणक्रो ३३ से गुणाकर, उस गुणनफरको 
| ५०३ से भाग देनेसे जो अंकादि फर अग्रै उसको अह- 
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मण घटनेसे जो शेप चे उसमं करणगताव्द्को ६४ से 
भाग देने जो करादि फर अवि वह घटादेनेसे अंदयादि 
अहगैणोलन्न सूय, बुध जर शक्र दौते हं ॥ ४ ॥ 
अव मध्यमचन्रका पाधनप्रकार कहतेदं। 

अन्हां गणः राक्र ४ णो विहीनः स्वा 

व्यष्टि १७ भागेन खवादिरिन्दुः॥ अह 

गणात्छाभरसा् ८६०० भक्तादार्तन 

भागादिफटेन दीनः १९१ 
भा०शे०-जहर्मणको १४ से गुणाकरे ( इसके अजंशादि 
मानना ) फिर इस गुणनफलम १७ का भाग देने जो 
अंदादि फर भिठे उसकी गुणनफरमे दीन करे“ फिर अह 
गुणका < ०० कामाग दकरजा अदादि कर मिरु उ- 
सको उस अ्ादिम घटानेसे अंशादे अहगणाद्पन्न मध्यम 
चन्दर रौताह ॥५॥ 

अ चद्द्रोच तथा राका साधनकार कहतेहं । 


गृणो हिधा गौमि ९ रिनाभवेदे ४०१२ 
ठब्धक्यमशादि मवेदिषृचम्‌॥ िधांक || 
|| चन्द्र १९ खखभे २७०० र्दिनीधादा || 
|| पांशयोगो मवतीन्दुपातः॥६॥_ 




















मापारोकासमेतः! ` (५) 





भाण्टी०-अदृर्भण दोजगहषर स्थापनकरे, | 
पर ९ का भाग देने जो.अंशादि फर मिरे उसके अंदा- 
दिनि दसरीजगह अहर्ेणकरो ४०१२ का भाग दनेते जो 
अंश्यादि फल अविं उसे. युक्त करे, यह चंदो होता 
अहगणकरो दृस्थानपर्‌ ङ्ख, एकं स्थानपर १९ काभाग 
वैभ्यह अंश्षादि फर आदिमा उसमें दृकषरे स्थानपर अहगणकी 
२५७०० की भाग देने जो अंश्ञादि फर मिटे उसको 
युक्त करनेसे अद्गणो्पन्न अंडादि राह हौताहै॥ ६ ॥ 

अब मध्यममेगल तथा बघक्रके रनेका भकार कहते । 


द्र ११ घरोद्ुचयो टहिषा शियम २१ 
वदान्धिसिदएमे ५२४४४ मक्ताश्रा 
दिफटं हयं च सहितं स्यान्मेदेनीन 
न्दनः ॥ वेद्‌ ४ घो द्युगणः स्वकोयदह 
नाष्य ४३ शेन युक्तो भवेद्ामादि ज्ञ 
चठ गणात्सतियमेन्द्रा १४२१ पांड 
केवेर्जितम्‌ ॥७॥ 
भा ०री०-अहगणको ११स्‌ गुणाकरकेदो जगद्‌ स्थापनकरर 

एकजगहु २१ सग देनेसे जा खच्च (पद्ध उस्म दुसरी 
जगह अहगेणका ५२४४४ कः भाग देने जो अश्चादि 
र्ष्ि मिरेमी उसको युक्त करनेसे अहगेणोत्यज्न मध्यम 











(६) ~ सषिटान्तचिन्तामणिः। 








मंगर होता. अह्ग॑णको ४ से गुणाकर उसमे उस्र गुण- 
नफरमे ४३ का भाग देने जो अंशादि कट अति उसको 
घटादेनेसे अंशचादि बुधकेन्द्र होति ॥ ७ ॥ 
अव मध्यमक साधनक प्रकार कहते । 
गणो द्ेाक्‌ १रभयमान्वामश्च मक्त 
फराशांतरमिन्द्रमन्त्री ॥ 
भाग्दी°-अदर्मणको दोजगृह स्थापित करे, एकजगहपर 
१२. का भाग द॒नेसे ज अंश्ञादि रन्धि आवि उसका ओर 
दूसरी जगह ४२२७ का भाग देनेस्े जो अंशादि कुग्धि 
अपरि उसका इन दोर्नोका अंतर करनसे अहर्गणोत्पन्न 
मध्यम गुर होता ॥ 
अन्‌ श्क्रकन्द्र तधा मध्यमशशातक साधनक 
ष प्रकार कदत । 
नेपा १६हतवान्दानचया वासा सवा 
णवदापद्राम ७५४५१ रथ्रचन्द्रः३१० ॥८॥ 
भक्तो खाद्यं फस्योयेदेक्यं तजायतेदै 
त्यणरोश्चखोचम ॥ मक्तःखरामे २०स्त॒ 
रण्प्रमरासनन्द्‌ ९०५ (वष्लया्दफषटि 
क्यमाकः॥ ९॥ 


मान्टी०-जद्गैणको- ऽद से गुणा करके उस गुणनफ- 














भाकारीकासमेतः+ ८७) 








| दोजगह स्थापितक्ररे, एकजगहपर ७४५१ का 


माग देनेसे जो अंश्षादि रुन्ि अवि उसका ओर दू- 
सरी लगहपर १० का भाग देनेते जो अंश्ञादि फर अवे, 
उसका एेक्य करनसे शुक्रका ऊशादि सोप्रोच होता. अ- 
हर्मणको दोजगह्‌ स्थापित करे. एक जगदपर ३ ० से माग 
देनेसे जो अंशादि फल अवि उसमे दूसरौ जगहपर अहम॑- 
णको ९३६७ का भाग देनेसे जो अंशादि फर्‌ अवरे उत्को! 
युक्तं करनेसे अह्मगोत्पन्न मध्यम हानि होतादै ॥ ९ ॥ | 
अब्र सूयौदिमशेके.घरवांक कहतेहे 
धरवोऽबर "वि › म्रहोदधि ९ मवा११ | 
रवेभोदिकः ख°राम ३ रसवाधयो ६ 
भव ११ स॒माडनाथस्य वे ॥ नवा ९ क्ष 
२. शरव्या ४५ थ गप्टता ठवास्तुम्‌ 
जःकृता °इ २५ दश १० सामता भप 
तिपातजःस्थात्तथा ॥ १०" न्ञातसव्‌ 
क्षति 3 तत्व २५ रदा ३२९ अध्‌दाव 
9 एषत्क ५ म शहक्ता ९२ ववद्‌ः॥ 
सरण्यः ख° रसा्वि २६ मजन्दरव्‌ः१८ 
क्रु 9 तिथि १९८ तकेकृते ४६ पयुणा३५ 
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भ्रगौः ॥ ११॥ रोठतिथ्य १५ क्षिवेदा 
९२ श्च धवा ररयादकः शानः ॥ १२ ॥ 
मान्टी°-अंबर अथौत्‌० विधु किये १ -अ्रहोदयि ९२अओर 
भव ११ यह सूर्यका रादयादि धरुवा है. ख° राम ३ | 
वाद्धि ४६ मव ११ यह चन्द्रक ध्रुवा है. नवे ९ अक्षि २ 
राद्ध ४५ यह चन्द्रमाके मन्दोचका धरुवा दै. कृत ४ 
उडु २७ दश्च १० यह राहुका धरुवा ई, क्षिति 9 तत्व २५ 
रदा ३२ यह मंग्का धुवरा है. उदधि ४ प्रषत्क ५ मनु 
१४ हिकृता ४२ यह बुक केन्द्रका धुवाहे. खर 
सावि २६ गजेन्दुवः १८ यह वृदस्पतिका धरुवा दै. कु १ 
तिथि १५ तककरता ४६ इपुगुण ३५ यह शुक्रकेन्द्रका 
ध्रुवा है. शेक ७ तियि १५ अक्षिवेदा ४२ यह शानिका 
रु है ॥ १०॥ ११॥१२॥ 


हाक ध्वाकाका कीएटक. 








। 





























भप्रादीकासमेतः। (९) 








| 9१ विश्वं १३ गरामाः ३६ खज 
निधि ४० मिता भार्करेऽने गिरीशा 
। ११ दिग्‌ १० रामाखव्ये २३ कवाणा५१ 
अथ शर्‌ ५ रसयुग्मा २६ श्राणा ५. 
स्त्चे॥ पति यट्य 5१ धिनौर क्ष 
५८ दहन ३9 मिता मूमिजेऽश्वे ७ 
न्द्र % शेखक्षा 4७ स्तिथ्यो १५ ज्ञा 
राङकन्द्रऽ्य २ दधिकर २ नगाऽभ्रा 
भयो ३० भादिजाःस्ु५॥ कषप्या इदे 
ते रिव 9१ गुणिनो ११ ऽथो ४ दसै 
पवी ५२ मंत्रिणि शोक्रकेन्टरके ॥ रामा 
३क१२ चंद्र श्रं २७ मिता अथो 
शनो श्रुत्य ४ एदस्ाः र< शरपंच ५५ 
सायकाः ५॥ १४ 

मार्टी--द्रा ११ विश्वे १३ अंगरामाः ३६ खजर्निभि 
४० यह रायादि सूयैका क्षेपक है. गिरीश्चाः ११ दिक्‌ 
|'१ ° रामाश्वि २३एकवबाणाः५ १ यह चन्द्रक क्षेपकै. हार 
] स्सयुगम २ ६जननवाणाः ५ ० यहं क्रक मन्दोचका क्षेपक है. 
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शटी ११ अथिनौ २ अक्ष ५८ कुद्हनाः ३१ यह राहु- 
का क्षेपक दै, अश्च ७ इन्द्र १४ शैखाक्षाः ५७ तिथ्यः १५ 
यह मंगला क्षेपक दै. आश्वेरउदाधिकर२ £ नग ५. अश्रा" 
श्रयः ३ °्यह बुधके शौप्रकेन्द्रका क्षेपक्र दै. रिव ११ शु- 
सिनः 5१ अव्ययः ४ दसः ५२ यद ुख्का कषेपकरदै. 
रामाः ३ जकं १२ चन्द्र १ ऋक्ष २७ यह डुक्रके सधक 
न्काक्षेपक हे. श्रुति ४ अष्टदच्लाः २८ शरपच ५५ सा- 
यकाः ५ यह शानिका क्षेपक है. ॥ १.२३ ॥ १४॥ 
अहके क्षिपकोक्रा कोटक, 


1 सू. 1 [र| मो. [ठक | शक] च 
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२३ ° (२८ 4७ | ७ | ९। १ (५ 





भंडा १२ 


क्या | ३६ 








अब स्पएट मध्यमय्ह वनानेका प्रकार कहतेदै । 
चक्रानवप्रुवननिस्वक्षपयुक्त। युपडजः॥ 
खेटश्चाकादये ठंकानगयो मध्यमो म 
वेत ॥ १५ 
भाव्दीऽ-सदहर्मणते यह वननिकी रीति जो पटे कह" 
। गये उसके अनुसार अदगेणसे बनायेहुये वरहे चक्रके रुणा 














भागाटीकाप्तमेतः । (११) 









रेवेको घटवे जओौर जो दोष वच उसमे अपना क्षे- 
पक युक्तं करदे, फिर जो अंक हो वहं सूयक उद्यकाटमे 
ठंकानगरीमे स्पष्ट मध्यमप्र होजाताहै ॥ १५ ॥ 
इमपरकार मध्यमग्रहोका साधन के अव मध्यम- 
6 ® क ^, श. ध भक] 
अहाक्[ दनगात अथात्‌ मध्यमगतिको कहतेह्‌ । 


नदाक्षा ५९ ख॒जगा < खेः शरिगतिः 
र्वाकाद्रयो ५९० क्षामय ३९ स्वुगस्यां 
ग ६ कटाः करवद्‌ ३ विकलाः पातस्य 
रामा ३ भवाः ११ ॥ माहियस्य मेदी 
यणा ३१ रसकररा र्द ज्ञस्यण़सदा २४५ 
रदा: ३२ पच 4 ज्यस्प्‌ सतस्य परण्णं 
वमिता०६ अष्टो < शने २ करे॥१६॥ 
आन्यी^-नंद ९ अक्ष ५ अ्थत्र्‌ ५९ कडा ओर मुजगाः 
< विकला यह सूर्यकी मध्यमगति है. ख ° अंक ९ अद्रि 
७ अर्थात्‌ ७९० कला जओौर ज्ञ ५ अध्रि ई जात्‌ ३५ 
विकला यह चन्द्रकी म॑घ्यमगति है. जग ६क्ठाजौरकरु 
३ वेद्‌ ४ अर्थात्‌ ४१ विकट चन्द्रके मन्दोज्रकी गति है 
रामाः ३ कडा ओर भवाः ११ विकटा राहका-मध्यममात 
है. महौ १ गुण उ अर्थात्‌ ३१ करा उर रस ६ कर २ अ- 


सर 
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4 ६ चिकरा यह मेगङ्की मध्यमगति है. इपु ५ | 
धाः २९ अर्थात्‌ २४५ कठा जीर रदा: अथौत्‌ ३२ विकं-, 
रखा यद्‌ बुधके दिघेन्द्रकी मध्यमगति ३. पच ५ करा | 
जोर ° पूं विकटा गुखुकी मध्यम गति है. षू ६ नवमिता 
९ अथि ९६ कला ओर अष्टौ < विकटा यह द्ुक्रके 
शीघ्रकेन्द्रकी मध्यमगति है. ओर इानिकीाद्धे २ कठा 
ओर ° पूणे विकटा यह मध्यमगति हे ॥ 3 ६ ॥ 




















म्रहौकी गतिका कोष्ट. 
358 | 
(कला (५९७९० | ६ |३ | इ |२९८|£। ९६ | २ 


विकटा|< | ३० | ०१ (११ २९ | इर |=} ८ | ० 
[^8 [~ अ ५3 ई ४ 
इति श्रीसिष्धान्तचिन्तामणौ मध्यमरहस्ताधनाधि- 
कारः प्रथमः ] क 
[3 
अथ स्पछ्ाधकारः। 
इस स्पष्टाधिकास सयैचन्द्रके स्पष्ट करना जर पंचा. 


गानयन (तिथि, नक्षत्र, योगःकरण) कहाजाता ह, उस्मेभी 
पिरे प्रहोम देशान्तरसंम्कार करनेका प्रकार छते ॥ 


रेखा स्वदेशान्तरयोजनध्री गतिग्रैह 











_ स्या्नगजं ८° विभक्ता ॥ रन्धा विि | 


भाषाधका्मेदः | (१३) 


= षाः खचर विधेयाः प्राच्यामृणं पथिम 
तो घनं ताः॥ ३॥ 


भाऽरी०-जिस आकरा ग्रह स्पष्ट करना हौय उस ग्रामक्रे 
ओर दक्षिणोत्तर मध्पररेव क मध्यम्‌ जितने योजनका अं 
तर होवे उन योजनसि हकी गतिको गुणाकर उस गणन- 


~ 


फख्का <° कामाग देने जा ङन्ध अवे वहु कटा 


















होती. इन विकलरा्मोका माम मध्यरेखासे पुर्वमागमे होय 
सो परवोमीत मध्य्मग्रहम ऋण ( हीन करना ) संस्कार 
 कृरनेस ओर प्राम मध्यरेखा पथ्चिमभागमे होय ते धन 
(युक्त) संस्कार करनेसे स्वदेशीय मध्यम अह होताहै ॥ १ ॥ 
अब छजकोटिसाधनप्रकार रिते । 
व्यूर्नं जः स्याज्यधिकन हीनं माधच 
मार्वाद्‌ाधक वमा " नवाचकना 
नितमकम्‌ च भवच्च काराख्लग्रहथजा 
नेम॥ २॥ 
भाग्टर-कन्द्र अथवा अह तीन रारेस्ेकमदही ती वही 
` ॥ मुन दो्तादै, ओर जो तीनराशिसै अधिक होतो ६ रादिमें 
घटाकर-जो हष रदे वह भुज दतादहे, जौर ६ से नव प- 
यन्तहोत्तोर मे घटाबे ओर नवसे अधिक होती १२ 
रारिम धरये जो देष रहे वह मुज होत्रा. २ राशिमं 
।भुजकेः घरदि तो करि दोतीरै॥ २} 
म --------------------- ----------------------- 




















(१४) तिद्धन्तमिन्तामणि; । 


भव उ्यावंडक ओरख्घुज्यारि साधनप्रकार कते । 


रूपाश्चिन[ २१ ब्रातं २० रकचन्द्रा 

१९. अत्या्ट१५७ तथ्य १५ क १२ नव 

९ पु५ ट्स्राः२॥ ज्याखडकान्यदाम 

तदशाप् स्छमक्त्खडन्यथ मग्यान 

ध्राः-॥ ३॥ रोपाराकाः खेन्दु १० हता 

यदाप्त तदुकखडक्यरत मकवज्या ॥ 
भाग्टी०-जिस ग्रहकी ज्या बनानी रो उस ग्रहके अंम्‌ || ' 
दश्का माग देनेसे जी कूर भिरे उस अंकक समान निन्न- 
छखिलित अकररमेसे एक अंकं ग्रहण करे, ओर इन नवो अंकों 
जो्म॑क हो उसको गत अंक मानकर उससे अगे जंकको 
एण्य माने. पिर गत ओर एष्य इन दोन अंकोके अंतरे 
शपको गुणा करे, किर इस्त गुणनफटमं दृदाका भाग देने 
जौ फक मिङे उसको गत अंर्कौका देक्य करके जो संख्या 
अवि उसमे युक्त करे, यहं ज्या होती. अंक निस्नङिसित 
कोटक देखो} ३ ॥ 

उयाखंडोका कोटक, 


(१ । 
| [२ [र 1८२ 






















. अब उदयान्तससंस्कारका साधनप्रशर कहते । 


अथायनांशाः करणाब्दटिप्तायुक्ताःक 
ती रर नन्दयुगा धर्दययभानोः ॥९॥ 
दिप्रस्य दोज्यी शर ५ हृदिखिपिभा 
 मौर्बिधोःकक्षि २१ हताः कखास्ताः ॥ 
स्वर्ण त॒ युग्मोजपदे स्थितेऽकं कमेणक 
म॑त्युदयान्तराख्यम्‌ ॥ ५॥ 


भाग्टीर-यह करणम्रंथ जिस शकेम ( १८१४ >) वना- 
दै उससे इष्ट शाक करारपर्यत जितने वष व्यतीत दहोगये ह 
उत्तनी करा २२।४९ म युक्त करनेसे इष्ट अयनाच होते 
इन अमनांोको मध्यभसर्मे जोडदे, फिर इस जोडको 
दिगणित करके जो राद्रयादि हय उसक्रा मुज करके उस 
भजसे प्रथम कही पद्धतिसे अ्यासाधन करके उस अ्याकरो 
५कामाग देनेसे जे। रुचि अवि वह सूकरी विक्रला हौ- 
तीर, ओर उसौ याको २१ काभाग देने जौ कडि 

अवि वह्‌ चन्द्रकी का हती. सायनसये समपद्मं हौती 
इन विकर ओर कराकर स्यम जौर चन्दमामें धन 
{ युक्त) करे { विकर सुथम ओर कडा चन्द्रमाम जीर 
सायनसू्यै विषमपदम दोय तो इन धिका जौर कख- 














(१६) । पिद्धान्तविन्तामयिः! 








ओको सूर्यम तया चन्द्रेमामं ऋण ( वदद ) करे. इसकी 
उदयान्तरसंस्कार कदत. पद्‌ आगे करेगे ॥ ५ ॥ 

अब मन्दकेनद्रके उपयुक्त प्रक मन्दोच कहते । 

रकि € [9 

मन्दाचमरकेस्य मजार ५८ भागा 
भोमादेकानां सदलष्टस्याः १२८॥ 
३० ॥ तत्वाश्वनः २२५५ साधयमाद्रच 
॥ न्द्राः १७२।३० कष्ट ८१ मतगाप्रय 

माः २३८ क्रमण ॥ & ॥ 
माण्डा°-सूर्यका गज < अद्धि ७ अर्थात्‌ ७८ अश्च अ- 
यौत्‌ २ राशि 9८ अंश म॑दोच दै.-मंगरका सदर कदियै 
अथे अंश्चसदिते अष्ट ८ सूयै १२ रसे १२८ अंश ञ- 
थौत्‌ ४ राक्ञि < अंश ३० करा मंदोच होताहै. तत्व २५ 
अश्वौ २ पैसे २२५ अंश अर्थात्‌ ७ राहि मौर १५ अंश 
बुक मदाच है. साधं किये अथेअंशसदित यम २ अद्भि 
७ चन्द्रः 9 देसे १७२ अंश अर्थात्‌ ५- राशि २२ अं 
ओर ३०-करा गुरुक मन्दोच है. कु१ अष्टौ < एेसे 
८१ अंश अर्थात्‌ २ रादि २१ अंश शुक्रका मन्दोच द 
ओर्‌ शततग ८ अश्रि ३ यम २ रसे ६३८ अंश.अरथात्‌ ७ 
राशि ओर २८ अन्न शानिका मन्दोच होतार ॥ ६ ॥ 




















भापादीकपतेतः। (१७) 








_ग्रहौके मन्दोच्चका कोटक. 












































अब मन्द्केन्दरशघ्रकेनद्र पद्‌ ओरयनकणसंज् कदे । 


ग्रहोनय॒चं सदु चंचलं च केन्द्रे भवेतां 
स॒दुचच्लाख्ये तरिभिचिभिभः पदमत्र 
रपय स्वण पर मेपठखादिङेन्द्र ॥५॥ 


भाण्डी -पर्वक्तप्रकारसे आयाहुवा रह मन्दोचमे भौर 
शीघौचमे घटानेते मन्दकेन््र ओर शीघकरन्द्र होतार. तीन 
राशिजोका एक 9 पद होति, १२ राशिञकरे ट ष्द 
रते. वह्॑पर प्रयम्‌ अतर तीसरा यह विषमपदं ककत, 
। ओर दृस्तरा तथा चौथा यह समपद कटहरतिरहै, मन्द ज- 
थवा शौधकेन्दर मेपादि छः रिम हौ तौ फल मध्यम ओर 
| मन्दस्पष्ट अहम धन करे, ओर केन्द्र तुखादि छः रामे | 
होय तौ फल मथ्यम ओर मन्दस्य ब्रहम छण कर ॥ ७॥ | ` 











(१८) सिदान्तसिन्तामयिः ] 





अन अहेकिं मन्दफर साधनेका प्रकार कहतेदं } 
सूयादिकानां मरदुकेन्द्रदल्यौ दिग्घ्ी१° 
विमाज्याथ खपचबाणः ५५० ॥ नागा 
भिदसरे २६३८ भिंरिपूणेचन्द्रे १०७ वेस्वं 
क्राम १९८ वसुनेननेनेैः २२८ ॥८॥. 
य॒मा ५८€ सूनपचचन्द्रः १५० 
फट ट्वाः कन्द्रव दाद नणम्‌ ॥ काय 
ग्रे सृयविष स्ट स्तौ मन्दस्छृटा 
ख्या इतरे स्युरेवम्‌ ॥९॥ 
भाग्यी°-सूयौदि प्रहके जो खदुकेन्द अयि हा उनका 
सुज करक्र उस भजसे पूर्वोक्तप्रकरारसे उया साधके उस 
उ्याको १०स गुणा करे. फिर वह ज्या सर्यसंव॑धी हो तौ 
ख० प्रैच ५ वाणम रसा ५५० का, चन्द्रसंवंधी दौतौ 
नाग < उन्नि३ दश्च > पेसे२३८ का, मगर्संवधी दही 
तौ गिरि७पूर्ण० चंद्र १ रसे १०७ का, बुधसंव॑धी 
होतौव्सु < अंक भर १ देसे १९८ का, गुखसं्बधी 
होमौ वसु < नेत्ररजनेच् र पेसे २२८ का, शुक्रर्वथी 
होती युग ४ अष्ट < शै ७ पेतसे ७८४ का, जोर शनि- 
संवधी होतौ मुनि ७ पच ५ चन्द्र १ देसे १५७काभाग 
नेसे जो अंशादि फट रब्ये हो उसकी यृदुेन्द्रं भादि छ 


-~-----~----~--------~--=-----~--------------- 








माारीकासमेतः { (८१९) 








| होततौ मधघ्यमग्रदमे घनं ओर खदुकेन्द्र तुरखादि छः 
रादिम होतौ मध्यम यहम ऋण करे. यहं संस्कार करमैसे 
सूं ओर चंदर रपट देतेैः ओर भौमादि पांच अह म॑द्‌- 
स्पष्ट हेतिहे ९1 ` 


अब चन्द्रमामे शु्ीतिरफरपस्कार जर प्रहीकी गतिके | ` 
मन्दफलका साधनप्रकार कहतेहं । 
भानोःफलं भ २७ विहतं च चन्द्रे मध्ये 
विधेयं रविवडनणेम्‌ ॥ स्वभोग्यखंडं 
नव्‌ ९ हृत्वरयाकतश्रा १३ इत बवद्‌ ४ 
हतं हिमाशोः॥ 3०॥हर् पघरनगाऽ७ 
घं कुजसोम्ययोश्च खाक्षे ५० रिनेः १२ 
खाक १२० [मतेश्च भक्तम्‌ ॥ जाद्‌ 
। कानां च गतः फ तत्स्वण कमात्ककफे 
| मरगादिकेन्द्रे ॥ ११॥ 1 
| माग्दीर-पूत्रोच्छकछकरमै कदेप्रकारसे सूर्यकी ज्याका 
५५० काभाग देकर जे अङ्ादि कर र्य हुवाह। 
| उसकी २७ क माग देनेसे जा अंश्चादि करु ख्न्यहीं 
उक्तेः मव्यमचन्द्रभामं सूर्यकः फर सूर्यम धन किया हीते 
| न करे ओर सूर्थका फट सूये ण क्रिया होता चन्द्रमरमि 


~~ 








(२०) िद्धान्तचिननामणि' 1 








ऋण करे तव चन्द्र स्पष्ट होतार. दूसरे ग्रहमं अंतर 
अस्प दोनेसे यह संस्कार उनकेषि्यि - नहीं कहा. जिस 
ग्रहके गतिफङ्का साधन करनाहौ उसके भुजक्री अया 
करतेसमय जो मोग्यखंड आयाहो वह सूयैसंबंधी होतो 
९ नवका भाग देनेसे, चन्दैसंवंधी होतो १३ से गुणाकर 
४ का भाग दने, मंग जर बुधसंवंधी होतौ २ दोसे 
गुणाकर ७ का माग देनेसे, गुरुसंवंवी हतौ ५० का 
भाग देने, जुक्रसंव॑धी होतौ १२ का भाग देनेसे ओर 
इानिसंवधी होतो १२० का भाग देनेसे जो कटादि फर 
रच्च हो वह अपनी २ मध्यमगतिमे मन्दकरेन्द्र कक्रीदि खः 
राश्चिम होतौ धन ओर मकरादि छः राशिं होतौ ऋण कर. 
ठेसा करनेसे रमि ओर चन्द्रकी गति स्पष्ट होती, ओर 
भौमादि पांच ग्रहकी गति मन्द्स्पट दोतीरै. 

अव पटमा, चरखंड ओर चर वनानेकी रीति तथा 

चरसंस्कार कते । 

अयनख्वदिनः प्राड्‌ मेपरसंकरांतिकाटा 
खव प्ादवस्मधघ्यया प्रमू्ूत्रमा सा॥ 
द्र ~ मृज ८ ददु 9० [नता सात्षभा 
त्सा र्द भत्ता प्रातग्रहचरखडन्याय 
नाशादचययमानाः)१२। अजगरहामतसा 








एत 





भाषाटीकासमेतः। (२१) 














। गौ भोग्यखंडांशघातात्खष्टण ३० खव 
युगस्वं स्वं चर्‌ गोलयोः स्यात ॥ चरपलं 
गतिघातः पष्ठिभक्तो विरिक्तः स्वभ्रण 
मुदयकाे व्यस्तमस्तग्रहेु ॥ १३॥ 

मार्ध९-मेषसेकरंतिके पिरे अयनांदातुल्य दिनि 

जिसदिन दिवसकरे मध्यान्हकारमे हादशागर शंकुकी 
छाया जित्तने अंगुख पटे वह पट्मा होतीहै, अर्थात्‌ 
सायनसूये भिसादिन मेषरािम राशि, अंखः कठा, वि- 
करसि शून्थ होय उत्त दिन मध्यान्हकाट्के समय एक्सी 
भूमिपर बारह अंगुरका इक खडा करे, उसके खेडा कर्- 
नेसे जो छाया पडे वहं पलमा होतीहै, उस पर्भक्रा तीन 
जगह यरे, जर एकजगदह १० से, दूसरी जगह < से ओर 
तीसरी जगह ५० से गुणाकर. फिर अंतकी १० स गुणित । 
पल्मामे ३ कासघ् देनेस्त द चर्खंडे होते. 
संदरप्टसूयेमं जयनांज युक्त करके उस्तक। मुज कर, 
किर उस्र मुजमे राद्चिकी जगह शून्य होतौ अंशादिको | 
प्रथमचर्खेदेसे गुणा करे, ओर जो भुजे एकरा्ि होतौ 
अंख्ादिको दुसरे चरखंडेसे गुणा करे, जो मुजमं दो राश्चि 

ह तो अंशदिको तीसरे चरण्वडेसे युणा करे, फिर जो रु- 

णन कछ नि उस्म ३० कामागङेःजो भाग छ्व्यदहो 














(२२) सिदधान्तचिन्तामणि; } 








उसमे जिस चरखंडेसे अंशादिकौ गुणा क्ि्याथा. उसे 
पिरे अर्थात्‌ गत चरखंडेको जोडदेनेसे पकात्मकर चर 
होताहै. वह चर सायनसूर्यं मेषादि छ; राक्षिम दीतौ घटवि 
अर सायनसुय तुखादि छः राशिम्‌ दीय ती युक करे, अ- 
थात्‌ सुयके दक्षिणोत्तर गोरके समान चरको धन ण 
जाने. चरपरसे ग्रहकी गतिक गुणा करे, फिर उस गुणन- 
फर्को ६० काभागदेनेसे जो न्य फर अवि वह वि- 
का होती. इन विकरार्जका . उद्यकाठुसमयथके अहम 
चरके समान धन ऋण संस्कार करने रह स्पष्ट होता. 
ओर सायंकारुके समयका अथात्‌ अस्तच्छालका देतौ चर 
घन.हो तौ अमं इन विकराओंको षटविःजौर चर ऋण हौ 
तौ त्रहमे विकलाओंको युक्त करे तव ग्रह स्पष्ट दोतारै. ग्रह 
भध्यान्दकारुका अथवा मध्यराचिकरे समयका किया ही तौ 
इस चरपलख्का संस्कार करनेकी जरूर नर्हीरै ॥१२॥१३॥ । 
अव तिथि, करणः नक्षत्र ओर योगसाधन करनेका | 
प्रकार कहते! 
विरविचन्द्रख्वा र्वे १२पद्‌ दहता 
ए्रयगितास्थतयः करणानिच॥ र्‌ 
[हतान वचाच्छखक्कनप्रथ्त्यास्ततभ्रूत 
दखाद्चत॒षटयम्‌ । १४ ॥ विद्धकरा 

















भाषाटीकाप्तमेतः। (२३) 








सरवीन्दुकखाहताः खखगजे <०° 
श्च भूयागामता कमात ॥ अथ हताः 
क ® क क 
स्वगतेष्यविरिप्तिकाः स्वगतिभिश्चग 
तागतनाडकाः ॥ १५॥. । 
मा °्धै०-चन्द्रमामे सूर्य॑को घट नेसे जो रादयादि फक 
अवे प्तक अंश वनवि. फिर उमे १२ का भाग देनेसे, 
जो फर मिछे वह गततियि होती, ओर जो शेप बचे वह 
मिरी व्रिथिका मुक्त है. इस हेषको १२ भ बटानेसे ति-| 
यिका भोग्य होति. फिर गत॒ जर भोग्यतिधिर्योकी क-' 
छार्ओंकरी विकङा बनाकर फिर गत अौर मोग्य विकठाओंको | 
अख्गरधरक्े६ ° से गुणा करज गुणनफल मिले उसे सूय 
आर्‌ चन्द्रमाकी गतिक अंतरकी विका करके उनका मत्तकरी 
विकलाओमि भाग देनेपे तिथिकी भक्त हुदै चड़ आदि ओर 
भोग्यकी विर्कङाओम भाग देने भोग्य घडी परादि होति, 
करणसाधन ~तन्द्रमामे सूरयो घटाने जो राजादि 
शोष बचे उसके अंशा व॒नारे, फिर उन अंशम ६ का 
माग देनेसे जो फर रन्ध हो वह॒ गतकरण हौतेरहै, उस 
कन्वफरमे ५ घटानेसे जो दोष वचे वह श॒द्पक्षकी भ- 
तिषदाके उत्तस्से बवादि करण होति, तथा फष्णपक्षकी 
चतुदैदीके उत्तराधते शक्निप्रमुति करण हेति. मुक्तं ओर 
भोग्यतिथिकरे घवडीपरछका योग करे, किर उसका आधा | 


| 














८२४) सिद्टाम्तमिन्तामयिः। 


= चडी आदि करणन्न मान्‌ होता, फिर उस | 
तिथि मानक्रो घटानेसे करणकी वर्तमान चह हती. 
नक्षचका सए्धनप्रकार-प्रहकी रादि अविकी कटा 
वनाव, फिर उनम ८०० काभागदैनेमे जे फ मिले 
वह गतनक्षत्र ह, ओर जो शेप वचा हो वह वर्त॑मानन- 
क्षत्रकी भुक्तमाग है, उसको हर (८००) मे घटवि तौ शेष 
भोग्य भाग रहताहै. फिर भूक्तमागको ६० से गुणाकर 
विकटा करे. फिर उनको ६ ° से गुणाक्र प्रतिविकटा करे, 
ओर्‌ प्रहे गतिकी विकरा्ओंका भाग उनम दे तीप्व्त॑मान 
नक्षज्के भुक्त घडी, परु मिगे. जर भोग्यकी व्रिकरूाओंकी 
प्रतिविकला करके उनको अह गत्तिकी विकरओंका भाग 
देनेसे भोग्य घडी, पठ भिरतैर. 

योगसाधनप्रकार-सू्य चन्दरमाके योगर्की कलाक 
८०० काभाग देने ङ्न्य भाग अवि वह गतयौग 
मिरतादै- जर जो हेष वचे वह्‌ वर्त॑मानयोगकरा मुक्तभाग 
होताहै. उसको हर (८० ° > मै घटाने मोग्यभाग हये- 
ताहि. फिर भुक्त ओर भोग्यको ६० से गणा करके विकटा 
बना. फिर उनम चन्द्रसुयेकी गतियोके योगक्रा भाग दै- 


9 ~ 


नेसे-वतंमानयौगकी युक्त ओर मोग्य षड।पछ होतेह १५) 














इति श्ीसिद्ान्तचिन्तामणौ महस्यष्छधि- 
कारो हितीयः} 

















, नापाधेकास्तमेतः। (८२९१ 








अथ त॒तीयाधिकारः। 
अब भौयादि पाच यर्दोरा यष्टाधिकार करदे. 


की = 


| तह प्रथम्‌ समाददक्मक परपद्य कहतहः 


छकुजरा <१ वदक्तां ४८[खदसाः२३ 
सप्ताहया विश्च १३ (मताः परा 
र्ट 8 | मामाद्कान्‌ मिथ मध्यमक 
सीघोचमीज्यारश्षनेश्वराणाम्‌ ॥१॥ 
भाश्य०-कं १ कुंजर ८ अथात्‌ ८१; वद 8 दूताः ४ 
अथात्‌ ४४, त्रि ३ दच्ल २ जथात्‌ २३; सप्त ७ अहि 
< अथौत्‌ ८७ विश्व ५३१ ये कमते भौमादि तरहक परार्य 
हेतेरदै. बुध जीर शुक्रके शीघ्रो मव्यमाथिकारमे कैर, 
मेगक, गुर ओर दानैश्वरक्ा मध्यमस्यंही शीध्रोच है ॥ १ ॥ 
अब म॑गक्करे मन्दोच अर पराख्यकता खष्टीकण कहतेहै 
` भोमाखकन्द्र पदयातमस्यस्वर्पस्य 
{खपाः खखवद्‌ ४८० मत्ताः ॥ ट 
व्यादाकेः कंकैसगादिकेनद्रे हीनान्वि 
तं स्पष्टमसङ्ख्द्‌चम ॥ २॥ छन्धाराका 
नात्र ३ ट्वन हनः स्पष्टः परःस्या 
त्क्ञातनन्दनस्य ॥ ३॥ 














८२६) सिद्धान्तविन्तामगिः । 





भाग्यीर-तीन २ र्चिओंका एक १ पद्‌ होता, दसध 
तिप्े म॑गरके चीप्रोचका जो पद्‌ हौ उसका जौ यात (गत) # 
भाग हौ उक्षकरो ३ राशि वटनेति गम्थभाग होता. इन 
गम्य दोन जो अल्प हौ उसके रादिअंशोकी कडा 
वनालरि, किर उनको ४०० का भाग दैकर जो असादि 
फक ठ्न्य हौ वहं मंगरूका डीवकेनद्र ककौदि छः राशिं 
हो तौ मंगर्के मन्दम षवि, ओर शीघकेनद्र मकरादि। 
छः रिम हो तौ मन्दोचमे युक्त करे, तब मंगरका म- 
न्दोच स्पष्ट हाताहै. सीध्रोचके पद्के गतगम्यमागम जो 
स्वव्प है उसकी कटाक ४०० कामागदेकर जो अं- 
शादि फर कुव्ध हूआहो उसमें ३ का भाग देकर जो 
फट रच्च हो उसको मंगरूके पराख्यमे वटि तव मंगर्क्रा 
पराख्य स्पष्ट होताहै ॥२॥३॥ 
अव घटुःसाघनप्रकार कहते! 

विरोध्य खंडानि दश्च १° घरदोपादञ्चद 

खन्ध धडरशक्ाद्यम ॥ विशद सख्या 

तद्‌ १० ग्युतं स्याद्वयस्तदरन्यस्त 
माग्टी°~-निसर यहका धनु निकाट्ना हो उस ग्रहकी ज्या 
कंरफै किर ञ्याके प्रथमखंडसे आरेम करके जितरनँ खंड 














माषादीकास्षमेतः। (२७) 














जाय उतने शोधके जे दोष बचे उसको १० गुणा 
करके जो गुणनफर हो उसको अद्ुद्धखण्डका भाग दे- 
। नेसे जो फर रुन्य हौ वह शुद्ध ज्या खंडोको एकत्र मिटा 
| कर उनके अकौकी जै संख्या दो उससे १० के गुणाकर 
जी गुणनफङ अत्रे उसम्‌ युक्त करे तव वह अंशादिं धनु 


= 


| हेता. ्यस्तसंडसे ज्या ओर धनु व्यस्त होतेह ॥ ४ ॥ 
अब भौमादिग्ररोका शीघ्र एर खनिका मकार कते । 
कोटिज्या चट्केन्द्रजा पर्णा श्न 
तयोनान्विताकेन्दरे कर्किमृगादिकि पर 
कारतः खाज्ाह्धरके १४४ ५ डता ॥ 
तन्मूलं श्रवणः प्रेण यणिता दोज्याथ 
कणद्ता तच्चापं चपर फर वनश्चण 
मन्द्रषुरे स्यात्स्छुरः ॥५॥ 
भागी °-मन्दस्पष्टग्रहको अपने २ शीध्रोचमे धयदेवे 
वह री्रकेन््र होता, उस श्रीघकेन्दका भुज करके किर 
भुजसे कोटि बनावे, फिर उस कोटिते उया वन्वे, फिर 
. ॥ उस ज्याकरी अपने परख्यसे गुणाकर जौ गुणनफल 
अवि उसको फिर दृ २ से णा करे, जो गुणनप्ठरू आवि 
उसको पराख्यका वरं करके उस वगैको १४४० ० म युक्त 

















(२८) िद्धान्तचिन्तामनिः। 






















( जो फल अवि उसम्‌ दौघ्केन्द्र्‌ ककौदि छः राशिमे दोव 
तौ षटादेनेसे जर शीघकेन्द्र मकरादि छः राक्िमे हो तौ 
युक्त करनेसे जो दप वचे उसका वगमूठ निकाले, जौ व- 
गमूर अवि वह कण होताहि. 

कणेका भुज करक्रे उससे ज्यासाधन करे, षिर उस 
व पराख्यसे गुणा करे, फिर उस गुणनफङूको कणैसे 
|| माग देनेसे जो अंशादि फर छच्य दो उससे घनुपाधून 
करे, जो धनु अवि वह शीघ्र फ होता. यह शीघ्रफर शीघ 
केन्द्र पादि छः राशि होतौ मन्दस्पष्टम्रहमे धन ८ युक्त ) 
करे ओर केन्द्र तुखादि छः राम होतौ ग्रहमे | 
( षटदेवे ) करैः तब ग्रह शीघ्स्पष्ट होतांहै ॥ ५ ॥ 

' अव शीप्रस्यष्टसे स्पष्ट्रह बनानेका प्रकार तथा 
मंगर विशेषप्रकार कहतेरं । 
तदुत्थमादिन चेन मध्यश्चेत्संस्कतः 
स्पष्टतरस्तदा स्यात्‌॥ दङीकृताभ्यां प्र 

थम फरभ्या तताजखलभ्यामस्क्‌ 
| तजस्त॒ ॥६॥ 

भाग्टार~-जो प्रह ्ीवस्पष्ट हुवा उससे जो मन्दफट 
भवि उसका मध्यमग्रहम संस्कार करनेसे ग्रह स्प होतारै- 
तात्प दस्तकरा यह्‌ है क्रि प्रथम जो रह शओ्ीघ्रस्प्ट हुवा हो 











भापादीक्लप्तमेतः 1 {२९} 








उसको मध्यम दै टे समक उससे प्रथम कहे पद्धति 
मन्द्‌ फर साधनक्रर फिर उस मन्द्फछका उस मध्यम्‌ सम- 
| ्ेहवे अहम केन्दकी देखकर धन ऋण संस्कार करनेसे रह 
^ स्पष्ट होतादै. मंगर स्पष्ट करना हो तब तौ मन्द्फर तथाः 
शीधफरका अर्ध करके उसका मध्यममेगकमे संस्कार करे 
ओर संस्कार करेहुवे उस मगरको मध्यम समके उससे 
पूरोक्तपरकरारसे मन्द्फल्का साधन करे, जो मन्द्र अवि 
उसका मध्यम सम्ञहुवे उस मंगङमं संस्कार कंरे तव 
भब्दस्पष्ट होति. फिर उस मन्द्स्पषट मगरे प्रथम के 
पद्धति ्ञीघ्रफर साधन करे. जो फर अति उसका मन्वु- 
स्पष्ट भगर्म संस्कार करे. इसरत्तिसे असरत्‌ ( वारंवार >) 
सरकार करे तव मंगर स्पष्ट होति. दूसरे यहम प्रायः 
असकृत्‌ संस्कार करनेकी जरुरात नर्दिहै. वह वहूतकर्के 
प्रथम संस्कारसेही स्पष्ट हैते ॥-६ ॥ 


अव गति स्प कनका प्रकार कते । 


चरोच्यक्तस्ठ भ्रदस्फराख्या संशोष 
यत्सा चख्केन्द्रमुक्तिः ॥ द्राक्घिन्द्रयक्ति 
गुणिताह्चापमोग्यल्यया खान्वि ४० 
- यणा च भक्ता सप्तऽ घकर्णन चोचं 
, शक्तेः शोध्यावरोषं स्फुटखरयक्तेः ॥ 











(८३० ) सिद्धान्तपिन्तामणिः। 


यदान श॒दा वेपरीतशौध्या रपं भवेद 
कमतिस्तदानीम॥ ८ ॥ | 
| 








माग्टी°-प्रहकी। मध्यमगत्तिमे पूर््ोक्तप्रकारसे गत्िफ- 
रका संस्कार्‌ करनसे जे! मन्दस्पष्ट गति अवि उस्तको 
सीघ्रोचकी गतिर्मे घरनेसे जो शेप बचे वह शीघ्रक्रेकी 
गति होतीदै.- सीघ्रकेन्द्रकी गतिको शीघ्रकणेकेिये खये- 
द्वे धनुके अश्यद्धखण्डसे गुणा करके जो गुणन फर अवि 
उसक फिर ४० से गुणा करे, जो गुणनफल अवि उसमे 
कणैको ७ से गुणाकर जो गुणन फ भवि उसका भागदेकर 
= कलादि माग भावि उसके सौीध्रोचकी गतिम धरदिषेःजो 
दोप वचे वह स्पटगति होतीहै. जव ये आयाहूवा भाग श्वरो. 
की गत्तिसे जधिक होनेसे उसमे नहीं वटाया जाय तब 
द्रीघोचकी गति इस भागमेसे शोथे जो शेष रहँ वह ग्रहकी 
वक्रगति होती है, तव यह्‌ वक्री है एसा जनि ॥ ७॥ ८ ॥ 
अब मौमादि पाच यरहेकि वक्री होनेके 
शीध्रकेन्द्रके अंशको कहतेहं । 

द्राक्छन्द्रमागखनचषः १६३ रारन १५५ 

स्तत्वन्ट्यमः १२८ सप्रष्टप १६५ [खर्‌ 

द्रः ११६३ ॥ स्याषह्कता भामखतादेका 

नासवक्रता तद्रहितैश्च भोः ॥ ९॥ 
































भाषारटीकास्चनेतः। (३१) 











< 1 ंगङ्कि स्थिरशीनरङेन्द्रके अं ए- 
कसौ तरेसठ १६३ दोजतेहँ उस दिन मंग वक्र होति, 
अथोत्‌ उसकी चार उरुढी होती, जिसदिन वधक शीघ्के- 
न्द्रे अश्च १४५ दते उसदिन बुध चक्र रोताहै. जिक्षदिन | - 
गुरके शीघ्रकेन्द्रके अंश १२५ होजावेदे उसदिन गुर वक्रौ 
हतौ. शुक्रक शी्न्द्रके ऊंश जिसदिन १६७ होतेह 

। उसदिन शक्र वक्री होता, जर जिसदिन दानिके शीत्रके- 

| न्द्र अंश ११३ होजतिहे उसदिन आनि वक्र टता. 
इन शणङेन्द्रकरे अंको मगणेके अंशो अथौत्‌ वारद्‌ 

। राियोके ३६० अंशामं घटादैनेसे जे स्थिर श्रद्द! 
बचे उतने असे भेगरुञादि पांच म्रद मामी होतेह. भौ | 
मादिके स्थिरस्लीनकरेन्द्राश ३९० म षटने्तेये अंश्चहुए 
| ऊथोत्‌ मंगककरे १९५७ बुवमेः २५५ गुर्के २३५ शुक्रके 
१९३ इानिके २,४७॥९॥ 

अब मगर यर्‌ ओ शुनि इन्होके उद्य 
आर अस्तके अशोको कहते । 
प्राच्यायुदेति क्षिविजोऽषटदसैः र< श | 
क १४ शरुः सुप्तक 9७ भिश्च मन्दः ॥ , 
स्वस्वोद्यंशोनिततचक्रमामेखयो त्रज । 
, न्त्यस्तमयं प्रतीच्याम्‌ ॥ १५॥ 

















(३२) ~ सिद्धान्तचिन्तामणिः। 





माग्यीर्-मंगङका स्थिरनीत्रकेन्द्रके २८ अंद्योपर पत 
दिश्ाम उदयं होताहं. वृहस्पतिक्रा स्थिरद्चीवकेन्द्रके ३४ 
अंरोपर पूवदिशामे उदय होति, भर शानिका स्थिर्ी 
चकेन्द्रके १७, अंलोपर पृवैदिशामे उद्य होता, किर 
अपने २'उद्यकरे अंश्चोको ३६० अंशोमे घटानेसे ३३२ | 
३४६।३४३ जो रस्थरसीव्रकेन्द्रके अदा रहं, अथात्‌ मग- 

कै ३३२ वहस्पतिकै ३४६ ओर दानिके ३४३ इनके 
समान अंशस मंगल, व॒हस्पति ओर शनि इन्दका रमसे 
पथिमदिश्चामें असत होता. ॥ १० ॥ 


अव बुध शुक्रके उदयं ओर अस्तके अशोको कहते । 


खाक्षे. ५० जिनं २४ जसितयोरूदयः 
प्रताच्यामस्तश्च पचात्तधाम १५५ य 
{नसप्त्राभः १५७०७ ॥ प्राणद्रमः ररनसखं 
२०५ [सवात १८६ प्रमाणरस्तश्चतन्र 
दरावान्हाम ३१० रङ्गदवंः २२६।११॥ 
भाग्टीर~-जिसदिन वुयके स्थिरयीतरकरच्छके अंश ५० 
ह जाति उक्षद्विन पश्िमदिदामं बुधका उदय होताषै.जिस- 
दिन शाकके रिथरवीघक्नद्रके अंश २४ हजतिं उसदिन 
दत्र पश्चिमदिश्लाम्‌ उद्रय दोतादै, ओर जिसदिन बुक 
स्थिगदीधक्रेन्दके अंद् १५५ होजातेहं उसदिन बुधका 











भाषाटीकासमेत] (३३१ 








पचिमदिकाम अस्त होतार. जिसदिन शुक्रकर स्थिरदी त्रके. 
| अक्ष ५७७ होजतिरहै उसदिन शुक्रका पश्चिमदि- 
शाम भस्त होता. जिसदिन बुधके स्थिरशीःकेन्द्रके 
२०५ अं दोजतिहे उसदिन बुधका पूवैदिक्षामे उद्य 
होता. जिस्रदिन शुक्रके स्थिरशीघ्रकेन्द्रके १८२ अंश 
होजतिहे उसदिन क्रक पू्वदिदामिं उदय होता ओर 
जिस दिन बधके स्थिरशीधकेन््रके ३१० अश्र टोजातेदै 
उसदिन बुघकी पुवैदिशामे अस्त होतादै, ओर्‌ जिसदिनि 
| शुक्रे स्थिरशीघ्रकेन्द्रके २३६ अंग दोजतिरै उसदिन 
इुकरका पुवेदिदामे अस्तं होता ॥ ११॥ 
अब मोमादिगरहोके दक्र, मार्गी, उदय ओर अ 
स्तके दिनादि नेका प्रकारं कहते । 
अक्क्रवक्रास्तभयद्यक्तिमागाचका 
नाः कलिका विभक्ताः ॥ द्रक्ेन्द्र् 
तयाप्तदिनेगेतेष्यैरवक्रवक्रास्तमयोद्‌ 
याः स्युः ॥१२॥ 
माण्टीर-मोमादिव्रहमके मामी होनेके, वक्री होनेके तथा 
अस्त जीर उदयङ जो अछ पहले दौन्नरेकाम कहे उन 
अंशचोसे अधिक अथवा अर्प जो महोके स्थिरसीन 
अद्य हो उनकी विका बनाते, फिर उन विकरामेकि 


ठे 








(३४) ५ पिद्दानयिन्तामनिः। 





अर्के स्षीघ्रकेन्द्रकी मत्तिसे मागकरजो दिनादि रत्रिं आवै 
उतनेही गत्‌ अथवा एष्य दिनोसे ग्रह सारम अथवा वक्री 
होगा, त्तथा अस्तंगत अथवा उदित दोगा ॥ १२ ॥ 

इति पचतारास्पष्टाधिकारस्दतीयः 1 | 


. अथ चठुधथोधिकारः; 
अब र्नादि साधन करनेका प्रकार कशतं । 
तहा प्रथम रंकानगरीमे तथा स्वदेशमे मेषादिरारि- 
योके उदयमान करते । 
कंकोदया नागदठरङ्दखा २७८ गोका 
धिनो रूरामरदा ३२३ विनाडयः॥ 
क्रमोत्कमस्थाश्चरखेडकैः स्वैः क्रमो 
त्कमस्थश्च विहीनयुक्त(ः ॥१॥, मेषा 
दिषिण्णाखदयाः स्वदेशे. वलादितोः ` 
मी च षड्त्करमस्थाः॥ 
मान्धै०~पद्िटे ठंकानगरीके उदयम मेपादिरादि्येकि 
पलादि मान कहतेदै, मेषके २७८ वृषके २५९ ओर मि- 
।युनके ₹ २ पर; इन्होको पिरतम स्थापन करमेसे 
'ककैतते कन्ाराितक तीन रारि्येकरे उद्यके मान हति. 
। जौर इससे विषरीत क्रम ठेनेसे तुरूसे मीनतकके छः रा- 











£ भाकटीकासमेतः) (३4) 


~ 
शिथोके मान देति सो चक्रमे देख टेन. किर रुकाके 

पृहे तीन राियोके उदयके मानोमं अपने देशे | 
ण्डेको उन करे ओर उससे जगी तीन राशियोमे अयात्‌ 
ककै, सिह ओर कन्या इनके परात्मक रुकोदयमे अपने 
देदक्रे चरखण्डेको विपरीतक्रमसे युक्तं करे, एसा करनेसे 
अपने देकर मेषादि छः रारिर्योके उदयके मान हेति. 
फर्‌ इन्होको उल्टा स्थापनं केरनेसे तुकादि छः राशि- 
योके अपने देशके उदथमान दोहे ॥ 9 ॥ 


सब ट्र स्पष्ट बनानेके प्रकारको कहते । ` 


तात्कारिकोऽर्कोऽयन 
मागर्क्तस्तद्धोग्यभागे 
-रुदयो हतः स्वः॥२॥खा 
गन्यु ३०इतेस्तं रविभो 
ग्यकारं विद्यो धयेदिष्ट 
. (क्म ।०<। क्न । घधटीपरेभ्यः ॥ तद्ग्रतो 
रारख॒रदयांश्च रोपम्रशटद्हत्खाभि ३० यु 
णं खादचम॥ ३॥ अशयद्टपूवैभेवनैरजाये 
यक्तं तठः स्यादयमांशदीनम्‌ ॥ 
























¦ २७८ 





(३६) विद्धान्तचिन्तामणिः } 


५ भाग्धर~जिस काक्का छपर साधन करना हो उक्त 
` छका सूयं रपष्ट करे, फिर उसमे अयनांश युक्तं करनेसे ठः 
यनु दोतदि, फिर उस सायनसूर्यकी रारिक्रो छोडके " 
अंशादि रोष वचै वह भोगेहुवे अंशादि हं उनको ३ 
तीसमे घरानेसे मोग्य अंशादि हतर, फिर जो सूर्यकी राशि 
छोड दीथी उस राशिकै अपने देदाक्रे उद्यको उन भुक्त 
भोग्य अंशादिकेसि गुणा कर, फिर गुणनेसे जो फर मिले 
उसमे तीसका भाग देनेसे ककात्मक युक्त ओर मोग्यक्राक | 
होति. फिर इषटवडियोके परू करके उनम भुक्त जौर 
मोग्यकारुको घटादेदे. पसे घटानेसे जो जंक दोष बचे उ* 
समे जिसे राक्िके उदयको गुणा क्रिया था उससे अगेकी 
जितनी राशियोके उदय घटे उत्तने घट वि, एसे घटादेमे | 
जो शेष बेचाहौ उसको ३० से गुणा करे जो गुणनफठ 
मिरे उसमे अशुः उदय अयाद्‌ जिस राका उद्य ड- 
समे नहीं घटा हो उस रारिके उदयका भाग.देवे, पैसा 
माग देनेसे जो अंशादि फर मिङे इसमे मेषसे आदि 
ठेकर जितनी राक्ियोके उद्य धटे उतनी राद्धैकी क्षः 
स्याको रादिके स्थानम युक्त करे, शिर उसमे अयनांशको 
घटादे, ज शोष वचे वह उस कारका राइ्यादि सपर्य 
दोतादै- जो मुक्त रञ्च बने तौ जिस उदयसे गुणा करे | 








भाषाटीकासमेत; । (३७ 








उदयसे पीछे उदयको षटदेवै जर जो भोग्य ख्प्र 
बनि तौ उस उद्यसे अगले उद्यको वदेव ॥ ३ ॥ 


अब इष्टकार मोग्यकाकते अद हो तो रम बनानिका 
प्रकार कते । 
भोग्याल्पकाछे खणा ३० हतोऽकं 
स्वीयोदया्ांशयतो विख्मम्‌ ॥ ४॥ 
भाग्टी°-पूवक्तरीतिसे बनायेहुए मोग्यकाले इष्टका 
अल्प हो तौ उक्त इष्टकार्को ३० से गुणा करे, फिर्‌ उ- 
समे सायनसू्ेकी रादिके उदयक्रा माग देनेतते जो ज~ 
छादि फर भिरे उसको सूर्यम युक्त करनेसे इएक्रारुका 
र्य होति ॥ ४ ॥ 
अव र्मे इष्टकार बनानेका प्रकार कहते । 
अकस्य भोग्यस्तदथक्तयुक्तो मध्योद 
यादयः समया विदध्नत. ॥ 
माण्टीऽ-सायनसूरयके मोग्यकाकम सायनलस्नके भोगे- 
हए अंशोपरते जो भुक्छकाल मिले उसको युक्त केरे, फिर 
सायनसर्य ओर सायन ठन्न इन्दोके मध्यमे जितने ख्प्हो 
उन्दोके उद्योको युक्त करे, किर उसमे साठका माग दे 
तब रुप्से इकार होतादै ॥ 














(९८) सिदान्तचिन्ताममिः | 


अव सायनसूर्यं ओर सायनरग्र ये दोनों एक. 
रिमे हयं तदहांपर ख्ये इटकारु बनानेका प्रकार 
ओर रात्रिप्प्ताधनका प्रकार कहतेहं। | 


यदेकमे रुपररवी तदैतद्धागान्तरघ्रोदय 

खाभि ३० भक्तः॥९॥ स्यादिष्टकालो 

यदि छ्म्ररनं शोध्यो घुरात्रादथवा रज 

न्याः ॥ रात्रीष्टकारे ठ सषडभपूयाछतं 

ततोऽप्युक्तवदिष्टकाटः ॥ ६॥ 
भाग्टी-जो सायन ओर सायनरवि एकराश्चिमे 
हौ तौ उन दोनेके अंतरके अंशादिको अपनी राशिके उद्‌- 
यसे गुणा करे, फिर उस गुणनफटमे ३० का भाग देनेसे 
पकादि इकार मिकतादै, जौर जो सायनसूर्यसे सायन- 
ख कमती हो तौ पुवक्तप्रकारे आया हुवा इषटकाक ६० | 
घडीमे घटानेसे सूर्योदयसे दकार होतदै जोर रातनिमानमें 
घटने सूयोस्तसे इकार दोतारै. ि 

जो रात्रिम ङ्म बनाना हो तौ सूर्यम छः रारि जोडके 

इटकाटते कम्म साधन करे जर उस पदरराशियुक्त सूय. | 
सेदी इएकाटका साधन करे ॥ ५॥ ६॥ 














भाषाटीकाक्मेत । (८३९) 





अब दिनाः रात्र्थ, नत जर उन्नत साधन कर 
नेका प्रकार कहते । 


चरपदछयुतहाना नाडकाः पचचन्द्रा 
११युदरमथ निरार्धं याम्यगौरे विरो 
मम्‌॥दुदर्गतघुरीनामन्तरं तन्नतंस्या 
त्रतरहितदिनाधेोन्नतं जायतेऽत्र ॥॥ 
भान्दी-सायनसूर्यं उत्तरगोरमे ह त्तौ १५ घडियोमे चर- 
पीक युक्त करे ओर सायनसुयै दक्षिणगोढमे हो तौ चर 
पठाको १५ घडियोमे घटादेवे एेसा करनेसे दिनाद्ध अ- 
यात्‌ दिका आधा भाग दोतादै. उस दिनाद्धैको ३० 
घटानेसे रात्रयष्टै होतादै अर्थात्‌ रात्रिका आधाभाग हो- 
ताहि, दिनाक दुगुना करनैसे दिनमान जीर रन्यद्धैको 
दुगुना करनेसे रात्रिमान होताहै. 

दिना ओर इष्टकाट इनका जो अतर वदनत दोतादहै, 
|जो दिशसे $्टकारुतकके घडी पर दिनारद्धंसे अधिक 
हौ तै उन चडीपकतोम दिना चटनेत्े जो रेष कचे वह 
पूषैनत होतादहै जौर इ्टकारके षदीपलोते दिनाद्धं अधिक 
हो तौ दिनार उन घडी पलछको घटाने जौ दोष वच्चे वह 
पश्चिमनत होताहै. आयेहुए इस नतको दिनाद्धैम धटा- 
नेसे जो होष रहे वह उन्नत हतै ॥। ७ 1 











१४०) धिद्टान्तचिन्तामणिः } 
अब्र कांतिके बननेका अकार कहते ` .. 
स्युःकान्तिखण्डानि यमां गरामाः३६२ 
कम्ध्यमयो २४१ गोनवबाहव्‌२९९अ्‌ 
-पूटूत्यश्चिनः २३६ खेषुभुवो १५० हिका 
णाः ५२ युक्तायनांराग्रहबाहमामाः ॥ 
॥ <॥ तिथ्यु १५ दतां रन्धमितामि 
` तानि.योस्यानि भोग्याहतशेषकस्य ॥ 
.तिथ्य ३५ राकः कान्तकटखा ` भवान्त 
 युक्तायनांशग्रहगोरदिक्ाः॥ ९॥ 
भोग्टी०-जिस म्रहकी क्रान्ति बनानी हौ उस ग्रहमं अ 
यनां युक्ते करे, फिर उस साथनग्रहुके मुज करे, फिर 
उकेमुजके अंडा करके उन "अंलोको १५ का भाग देनेसेजो 
कृरु रुष्य हौ वह भुक्त खंड हेति. जो भुक्छखंडं हो उनका 
योग करे ओौर उस्र योगस १५ कामागदेनेत जो अंशादि दोष 
रहा हौ उद्रको, मोग्यखंडसे गुणा करके उस गुणनफस्को | 
१५ का भाग देनेसे जो अंश्ादि फ मिरे वह मुक्खंडकि 
योगे युक्त करनेसे जो दोष रहे वह क्रान्तिकटा होती. यह 
ऋान्ति सायनग्रह दक्षिणगोरमं हो तौ दक्षिण होतीदे जौर 
सायन्रह्‌ उत्तरगोदम हो तौ उच्तर हेतीहै ॥ ९॥ | 











= ष 





















अक्षांश ओर नतांश साधन केका 
प्रकार कहते । 


क्रातिलडानि ` , दशानस्ध्य 
॥ सतन |२|३२।०|९।*| ४१० च्वि 
३६२ | २४१ [२९९ | २३६ | १५० = ताक्षप्रभाष 
ष्टि ६० भागोऽक्षकणीन्वितस्तेनभक्ता 
प्रभा सा।॥ खनन्दा ९० हता दाक्षणा 
स्युः परल्ाः पलः सस्कताः कान्त 
मागेनेतांशाः॥१०॥ । 
भग्शंभ्जिस देके मरह क्रिये हौ उस देशक पलठ्भा 
४१० भ युक्तं करे, फिर उसका ६० काभागदेनेे जो 
अंशादि फर मिरे उसमे अक्षकणे जोड देवै. ( यह भाजक 
होता ) इसको प्रथक्‌ स्थापित करे, फिर पकुमाको ९० से 
गुणाकर जो गुणन फर मिरे उसको प्रथक्‌ स्थापित्त कियेहषए 
भाजक्का माग देवै, देसा भाग देनेते जो अंश्ादि फर मिरे 
वह दक्षिणदिशाके अश्रा तिह. कांतिकलाओको६० का 
भाग देनेसे जो फक मिरे वह कात्यंश होतेह ओर कायश 
अक्षार इन्दोका संस्कार (दोनो एकदिशाम हो तौ योग ओर 
भिन्नदिशमं हो तौ जम्तर) करनेसे नत होतेह ॥ १०॥ 














८४२} धिद्धान्तचिन्तामगिः॥ 


अवं अक्षकणे वनानेके प्रकारको कहते । 
अक्षभायाः कतिः कायां शंक्वगेसम 
न्विता॥ तन्मृमक्षकणेश्च प्रखकणेस्य 
कथ्यते ॥ ११॥ 
ध वर्म करे फिर उसमे इटछ्याका वै 
|| युक्त करे उस योगसे -वर्भमूरु निकार्खेवै जो वरममृ दै 
वह भक्षकभै होताहै. 

वर्गमूर निकारनेका प्रकार कहतेदे । 

जहांपरं अवयवसदित अंकोका मूर केना हौ वहांपर 
उपरके अंकको ६० से रुणा करे, किर उसमे नीचेके अं 
कको जोडदेवे, फिर उसको ६० से गुणा करे टेसे दोवार 
भसे गुणा करे, फिर सकरा मूर अहण करके जो रोष तचे 
उसमे एक युक्त करके फिर उसको ६ ०से गणा करे उप 
गुणनकर्मं विकराभोको युक्त करे, किर इसमं देसे गुणे- 
दए मूलमं दो युक्त करके उसका माग देनेसे जो फक मिरे 
उको मुरुके नीचेके जंकमे जोड दे, फिर दसम ६० का 
माग देनेसे मूल निकटताहै ॥ ११ | 

इति श्रीसिद्धान्तचिन्तामणौ तरिप्रश्वाधिकारथतुरथैः। 


अथ पंचमाधिकारः। 
अव चदरयरहणके अधिकारो कदते्। 











तहां प्रथम हर ओर नतकंमं साधने मकार कदे । 
नतविदीनहतेः खयणे २० का 
भाठखवो ११२५० दरा १० वभिंताः॥ 
रविदरः सविधोर्विंदशांको निजफरं 
निहारहत्‌ं कम्‌ति.॥5 ॥ धनमूर्णं प्र 
पवने रषौ शशिनि परवंनते स्वमृणे 
फले ॥इतरथोभयतोऽपि फलक्षयः सु 
रतरो ्रहणेऽथ ततस्तिथिः ॥ २॥ 
माग्डीऽ-तीस ३ ° नतकी घयदेवेःफकफिर जो दोष रहे उस- 
को नतक्षे गुणा करे जो गुणनफर मिटे उसका ११२१० 
को भाग दैनेसे जो अंशादि फर मिरे उस्षमे १० को घटा. 
देवे, फिर जो शेष रहै बह रविका हर होता. रविके हरको 
१० काभागदेनेते जो अंशादि फर मिरे उक्तको रविके 
इरे घटानेसे जो अवरिष्ट रे वह चन्द्रका हर हेता. 
रविकरे मन्द्फलको रिक रका भाग देनेते जो फक 
मि वह कलादि रविकरा नतफल होताहै ओर चन्द्रे म- 
न्दफलको चन्द्रे हरका माग देनेसे जो फर रव्य हौ वह्‌ 
चन्द्रक कलादि नतफठ दोताहै, यह नतफल सूर्यं प. 
श्विमकषारु ( अथेरन्निके पश्चात्‌ भध्यान्हुपर्मतका काठ 
पश्चिमकपार ओर मध्यान्दसे अधैराननिपयैतका कार पू- 


ष भरर 
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(४९) सिद्धान्तविन्तामाणे; | ~ 


र 





दैकपार ) मेदो तौ रविम धन ( युक्त ) करे ओर सूर्यं ( 
ू्वैकपाकमे हो तौ रकम ऋण ( वटटदेवे ) करे. 
चन्द्र्रहणमे रात्रिका दिनरूपसे व्यवहार होता इस- 
ल्य चन्द्रकी कपाठ्व्यवर्था सूयंकी कपाठन्यवस्थासे 
विपरीत है. जसा कि-( मध्यान्हसे अर्थरात्रिपयत पूवक- 
पाक जर मध्यरात्निसे मध्यान्हतक पिमकपार ) चन्द 
पूर्वकप्रारमं हो जोर चन्द्रा मन्दफक ऋण हो तौ चनद्रका 
नतफर चन्द्रमे धन करे ओर चन्द्र पञ्चिमकपारमेहो 
ओर मन्दफर ऋण हो तौ चन्द्र क्रा नतक चन्द्रमामे ऋण 
करे जौर इससे विपरीत अर्थाद्‌ मन्वफर थन हो तौ च- 
द्मा पूर्वकपारु अथवा पश्चिमकपालमे हो तौभो नतफर 
ऋण होताहै. इसश्रकार इस्त नतफरका संस्कार करके सूर्थ 
ओर चन्द्र दोनो अह यहणकेविपे स्पष्ट करे, फिर इन 
दोनंति पूक्तप्रकारसे तियि साधन करे ॥ १॥२॥ 


अब्र ताकारिक य्ह करनेका प्रकार कते । 


यातष्यनाडाणणता ब॒शाक्तः पया 
६० हता तद्राहंता यतश्च ॥ तत्का 
कः स्या्ख॒चरः शशीनो पवान्त एवं 
समाखर्षक स्तः॥ ३॥ 

{°शै°~यात अर्च्‌ वीती जर एष्य अर्थात्‌ अगा- 











भषरीकस्मेतः। ‰ ` (४९) 


डी बीतनेवारी जो चड़ हँ इन्दे भ्रहकी त्तिक गुणाकर 
फिर इसमे ६० का भाग देनेसे घडी आदि मिरे उन्दौको 
गत घड़ी ह तौ प्रहमे वदेते जौर एष्य घडी हो तौ अहम 
युक्तकरे एेस। करनेसे इष्टकालका प्रह होतार. इसी रब्धीको 
चारन रेसा कहते. इसप्रकार चन्द्र ओर सयेको पूर्वोक्त 
करसे मिरी तिथिकर घडीपलोका चारन देनेसे चन्द 
ओर सूयं पवान्तकरालमे समव्रिकट हेतिं ॥ ई ॥ 
अव अयन त्था मोरन्ञान ओर शर 
बनानेके प्रकारक कहते । 
सपाततात्काटिक्चन्द्रदोज्यो तरि रघ 
कृता ४ च शरोऽङ्यखारिः ॥ सपा 
तरातवद्चातगालादर्‌ स्यान्मपादषड्‌ 
भं खट्‌ सेम्यगोखः॥ ४ ॥ याम्योऽपरं 
कृकिस्रगादिषरके ते चायने दक्षिण 
सम्यक स्तः॥ 
भागी ऽ-पुवोक्तभरकारेते पिरह तिपिके घहीपलरोका 
रहम चाङन देनेसे राहु (पत्त) प्वातकरारमे स्पष्ट होता 
फिर उस पवोतकारके स्प्टराहुको पवीततकारके स्पष्ट चन्द्र 
मामे युक्त केरे, फिर उसका भुज करके उस ज्या साधन 
करके उस ञ्याको ३ से गुणाकरे,कफिर उस गुणनफरको ४ 























(9६) तिदान्तचिम्वामगिः। 





र भाग देनेसे जो फर रब्ध हो वह अंगुरादि शर होत 
वह शर राहुयुक्त चन्द्रमा जिस गोम हो उसी दिशाका ह 
ताहि. अर्थात्‌ राहुयुक्त चन्द्रमा उत्तरगोरूप हो तौ उत्तर ओर 
दक्षिणमोर्म हो तो दक्षिण होता, अब उत्तरगोह ओर 
क्षिणमोरुका रक्षण कहते । मेषादि छः राशि उन्तरगोर हं 
ओर तुरादि छः रादि दक्षिणमोररहै. ककंमादि छः राक्ष 
दक्षिणायन है ओर मकरादि छः रादि उत्तरायण दै.॥४॥ 
अब चन्द्रबिम्ब, सूर्यविम्ब ओर श्रुमाभिम्ब इन्देकिं 
` बनानेका प्रकार कहते 


विम्बं विधोः स्यात्स्वगतिथगाद्रि ४ 

भक्ता सर्द २ हता शिवा ११ पा॥५॥ 

नि ३ चनन्दुशखाक्स्छरगाङ्ग ९६५ भक्ता 

भूभाकेशत्याद्रे ७ ख्वेन हीना ॥ 
भान्दी०~चन्दमाकी गतिम ७.४ काभाग देनेसे जो कट 
रन्ध हो वह्‌ अंगुलादिं चन्द्रविम्ब होति. सूयंकी गतिको 
दुगुना करके उसमे ११ का भाग देनेसे जो फक छन्ध हौ 
वह अंगुरादि सूयविम्ब होते. चन्दरमाकरी गतिक तिगुना 
करक उसमे ६७ क! माग देनेसे जो फर छन्य हौ उसंमे 
सूर्यकी गत्तिमं ७ का भाग देनेसे जो फर मिरे वह घटा- 
नेसे जो शेष रहे वह भूमाविम्ब होतार. ॥ ५ ॥ 











भाषादीकासमेतः। (४७) 





अब मानैक्यसंड, ग्रास ओर ख्रां इन्टोके बना- 
नेक प्रकारको कहते 1 


राहुःकुभामण्डटलगः रारयाक राशाकम 
श्छादयतीनविम्बम्‌ ॥ ६॥ यच्छाद्य 

संछादकमण्डरेक्यखण्डं ररोनं स्थमि 

| तं तदाहः ॥ छं एनःभ्छाद्यविवर्जितं 

तत्खच्छन्नमेतन्नि खं महं स्यात्‌ ॥७॥ 
माण्टीऽ~चन्दरग्रहणमे राहु एथिवीकी छायकर जंतगैत दौ 
कर चन्द्रमाको आच्छादित करतादै. अतएव यापर मूच्छा- 
या छाद्कं ओर चन्द्र छाय हुवा जर सूर्यग्रहणमं राहु चनद्र- 
माके अंतगैत होकर सूर्यको जच्छादित करतदहै अर्थात्‌ 
ढकंठेताहै तौ यहांपर चन्द्रमा छदक जीर सूर्य छादय हुवा, 
छाद्य ओर छादक इन दोनेके षिम्कोका योग करके अथीत्‌ 
चन्द्रग्रहणम्‌ चन्द्रमा ओर मूमिके बिबका जौर सर्थके ग्रहणे 
सूयं ओर चन्द्रे बिम्बका योग करके अर्थं करनेसे मानैक्य- 
| खण्ड होति. फिर इस मानेकयखण्डमे पर्वोक्तं अंगुखदि 
शर घडानेसे जो शेष वचे वह अंगुखादि ग्रासनिम्बं होताहै. 
' मानैक्यखण्डम चर नदी घटे तौ ग्रहण नही दोगा रेसा 
जानना. आसबविम्ब अधिक दौ ओर छायविम्ब अस्पहो 
ती अ्रसथिम्बम्र छादचिवक्रो घटनेते जो रेष रहे बह ख- 














„ (१८) । िद्धान्तचिन्तामगिः। 


ग्रासबिम्ब होताहि अथात्‌ उतने अंगु प्रत्य॑गुल आकाश्च 
ग्रसा जविगा एसा जनि.-सूर्यके अ्रहणमेंमी व्रासादि ब 
नानेका येही भकार है ॥ ७ ॥. त 


अब ग्रहेण तथा सयासमदैकी स्थिति बना- 

` . `नेका प्रकार कहते. 3 
~ २ घच्छराच्छन्नयृताहतात्पदं खाट 

न्दु १८० नेत्र विवरण गत्योः ॥ भक्ते 

की [७ रेवं [द 

स्थितिः स्यादटिकादिरवं खच्छततो 
मर्दमपि प्रजायते ॥८॥ . ` 
भाग्टी०~-पहे कटेहुए शरको दुगुना करे,किर उसमे प्रास 
युक्त करे, फिर उसके अ्रासविम्बसे गुणा करे जो गुणनफल 
मि उसका वर्ममूरू निकारे, फिर उस वम॑मूरुको १८० 
स गुणा करे, फिर जो गुणनकठ भिरे उसका चन्द्रसूयेकी 
गतिक उंतस्काभाग देने जो माग द्व्य दो वह घटिकादि 
मघ्यस्थिति होतीदै. ओर क्रक दुगुना करके उस्म ख- 
आस युक्त करके उसको खत्रासविम्से गुणा करे जो गुणन 
फट मिठे उसका वमैमूल निकटे, किर उस वगमूलको 
१८० सँ गुणा करे जो गुणनफर मि उसको चन्द्रसूयैकी 
। गतिकै अतरका भाग देनेसे जो कर रव्य हो वह्‌ घटि- 
¦ कादि मदं दता ॥ ८ ॥ ` 
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भूषारीका्ठमेनः। (४९) 










( अद स्पगार्यिधि, मो्स्थितिः स्पमदं ओर 
मोक्षदं इन्दे बनानेका प्रकार कहते 
विक्षेपतो नागे ८र्विभृक्ता नाडा 

दिकं यत्फरुमन्न रुन्वम्‌ ॥ दिष्ठा स्थिति 
स्तेन य॒ता विहीना स्यातां कमात्स्पा 
| रिकमोक्षके ते॥९॥ ओजे पदे पात 
उतो विधुशेदुग्मेऽन्ययेवं स्थितिवहि 
। मर्ह ॥ सर्योदुयादस्तमयान्च म्यो म 
ध्य निरामय ॥१०॥ स्थि 
त्या विमर्दन विषर्जितेऽरिमस्तत्स्पद 
स॒म्मीखनके कमेण ॥ युक्तभ्य तस्मि 
स्थितिमदेकाभ्यां शक्तिस्तथोन्मीटखन 
। कं निजाभ्याम्‌ ॥ ३१ ॥ ॥ 
 माग्टीऽ-चद्र्हणमे पू्वीनित शरक ६८ का माग देय 
| जो फल रन्ध होय उसको घटिकात्मकं मामकर्‌ मध्य | 
 स्थितिम युक्त करे ओर घटगर तौ कमसे स्पशचस्यिति ओर 
मोक्षस्थिति दोतीदै- जर सूयैग्रहणमे तौ पातमुक्त चन्द्रमा 
विषमपदमे इय तौ पुदक्तप्रकारसे आयाहुवा घटिकादि 
फर मध्यस्यतिमे युक्त केर जीर वटव तव स्पदस्थिति | 
॥। 








८९० } धिद्टान्तचिन्तामणिः | 





| ओर मेक्षस्थति होतीदै, परंतु परतयुत चन्द्र॒... 
।हो तौ फल मध्यस्थितिमे युक्त करनेसे मोक्षस्थिति ओर 
घटनिसे स्पक्षस्थिति होती, तथा स्पार्दिक ओर मैौक्षिकं 
शरसे इसप्रकार अयेहूवे षटिकादि फलका मर्दस्थितिमे 
संस्कार करनेसे स्पद्चमदे ओर मोक्षमद॑ँ हेत. सूयैग्रहणेमे 
सर्योदयङे अनंतर ओर चन्द्र्रदणमें सूथास्तके अनन्तर 
जो भावी पर्वावसानकारु अथात्‌ अमावास्या ओर पूर्णिमा 
इन तिथियोका जो अन्त वही स्पष्ट ब्रहणमध्यकाल होताहै, 
तात्पर्यं इसका यह दै कि पूणिमाका अन्त येही चन्द्रय्रहणमं 
स्पष्टमध्यकाक  होताहे ओर सूरयग्रहणमे तौ लम्बनसंस्कृत 
स्पष्ट दर्शत यदी स्पष्ट मध्यकार होता. उक्त मध्यकार्को 
दोस्थानमे छिलकर एकस्थानमे स्पदैर्थिति तथा स्पदी- | 
मर्दृको घटादे तब जो देष रहै सो स्परैकार | 
सम्मीखनकार होता मौर दुसरे स्थानम र्वि हये मध्य. 
कारम मोक्षस्थिति तथा मेोक्षमदैको युक्त करै तव जो 
अङ्कयोग हो वह मोक्षकारु तथा उन्मीटनकाल होति. 
मोक्षकाङने स्पदोकार घटद्िय तव पर्वकार होता जर्‌ 
उन्मीटनकास्म सम्मीटनकालको घटादे तव जो दष 
रै सो खग्रास्तपवंकार दता ॥९॥ १०॥ ११॥ 


अब वरनसाधनप्रकार कहते । पं 
खाङ्ा ९० हतं स्वशुरटेन भक्तं स्पः 








भोधाटोकाक्षमेतः। (५१) 





विगुक्ती च नतं स्युः ॥ तज्ज्याह 
ताश्चाक्षखवा विभक्ताधिमज्यया प्रा 
गरे नते स्यात्‌॥ १२॥ सौम्यान्तका - 
₹इ{ वरन ग्रहस्य युक्तायनारास्य्‌ ठका 
दिजीवा ॥ वणेरविभक्तायनदिक्तथा 
' न्यद्दागादयमेकान्यदिरौस्तयोश्च ॥ 
 ॥ १३.॥ योगान्तरज्याहतमानयोग्‌ 
| खण्डं त्रिभज्याहतर्मणछाचम्‌ ॥ स्फुटं 
। मवेत्टनं रवीन्होः प्राग्रासतमोक्षे 
,. विपरीतदिके ॥ १४ ॥ 
भाग्डीर-सञ्ेनत तथा भीक्षनतको ९० से गुणाकर 
। किर उक्त गुणनकटको स्वदिना्दका ( चन्द्र्हण्पे रा 
व्यद्धेका सौर सूयेग्रदणने दिना्धैका ) भाग देकर जो अं 
कादि रन्धि होय उसको नतांश जाने. उन नतांशोसि भ्या 
साधन करके उस ञ्यासे स्वदेशीय अक्ांशोको गुणाकर 
किर उस गुणनेफलकी १२० काभागदेयतवनजे। रन्धि 
शोय उसको अंश्चादि सपदैवरन तथा मोक्षवन जने. नत 
पृवैदिकृ होय तौ याहा नत उत्तरदिक्‌ होताहि जौर नत 
पश्चिमदिक्‌ दोय तौ वरन. दक्षिणदिक्‌ दोताहै, इसको अक्ष 











(५२) ` +~ तिद्धानधिन्तमणि, । 





जवलन कहतेदहे.जयनां युक्त तात्काटिक अही (चन्द्र अ 
यवा सूयंकी) कोटौ करके उस कोर्टीकी ज्याको  कामाग 
देय जो रु्ि हय वह आयनवटलन हाता, इस आयनः 
वरनकी दिश्चा सायनग्रह उत्तरगोखमे होय तौ उत्तर ओर 
दक्षिणगोरूम होय तौ दक्षिण होतीहै. अक्षजवकन ओर 
आयनवरुन इन दोरनोक्री एक दि्चा होय तौ दौरनोका योम 
कररेय ओर दोनो की भिनदिशा होय तौ अंतर करकेय, 
तदनन्तर उस योगकी अथवा अंतरकी ज्या साधके उस 
उ्याफो मानैक्यखेडसे गुणा करै,फिर उस गुणनफरुको १२० 
काभाग देय तब जो अंगुखादि रन्वि हीच वह स्फुटवख्न 
८ वनांननि ) होताहै. उसकी दिशा वरुनयोग अथवा व- 
छंनोके अन्तरकी जो दिशा दौ सोह होती है. स॒यै भौर 
चन्द्रक श्रास जर मोक्ष पवैदिशामि होतिहो तौ वकनकी 
दिशा विपरीत समञ्मना. जैसा कि सूर्यग्रहणे त्रास परवैदि- 
शाम दोय ती स्पश्चैवन विपरीत अथौत्‌ उत्तर होय तौ 
दक्षिण ओर दक्षिण होय तौ उत्तर समञ्चना ओर चन्द 
ग्रहणम मेोक्षवलन विपरीत अथात्‌ दक्षिण दोय तौ उत्तर 
ओर उस्र हौय तौ दक्षिण समञ्चना.ग्रहणका जव प्रस्तोद्य 
अथवा ग्रस्तास्त हाय तौ ^ रत्रःशेषम्‌ › इत्यादि जातक- 
ग्र॑थोम जो नतसाधन करनेका प्रकार कहै उस पद्धतिसे 


नतस्तावन करके उस नतको ९० से गुणा करे, फिर उत 
(न) 











प + भाषाटीकात्मेतः। (५३) 
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गुणनफरुको अपने २ दिनाद्धेका भाग देय तव अंशादि 
रम्ब होय उसको नतांरा जाने, फिर उन नतांञ्ोका भुन 
करके उस भुजसे ज्यासाधन करे, फिर उस व्यासे पुवेक्ति- 
पष्धतिसे अक्षवरन साधन करे ॥ ५१२॥१३॥ १४॥ 
अन्‌ सपाकं ओर मोक्षिकशरसाधन कदतेदे । 
माध्यः शरस्तवोजपदोद्धवश्चेत्स्थित्य 
मि ३ भागोनडतो युतोनः॥ खगम वि 
मोब < थ मारः गो ४ ्द्रमरहे =, , & 
धोवो प्रथमान्त्यवाणी चन्रं व्यस्त 
दिशः शराःस्यः ॥ १५॥ , 
माग्डीऽचद्रयहणमे यरहणमध्यकारीन डर विषमपदस्थ 
पातयुक्त चन्द्रसे उत्पन्न हुवाहो तौ उस हारम मभ्यस्थित्िका 
तत्तीयांश् घराद्वै जो शेष बने वह स्पशशेकाटीन शार ओर 
युक्त करे तौ जो योग होय वह मोक्षकारीन शार होताहै. प 
| रतु सपातचन्द्र समपदमे होय तब तौ मध्यस्थितिका वती. 
यांश मध्यकाङीनश्चग्मे युक्तं करनेते रपारिक शर ओर ध- 
ठाने मौक्षिक दार दोतादै, अथवा तात्काछिक सपात्तचन्द्रसे 
स्पदौरारं जीर मोक्षार साधन करे. यह सपद, मन्य ओर मो- 


| करार चन्द्र ्रहणमे परिरेख क्रियाम विपरीतदिकर्‌ जयात्‌ उः 
त्तरहोय तौ दक्षिण जीर दक्षिण होयतौ उत्तर जानना। १५ 























(4४) तिद्धान्तविन्तामनि, 1 


अव परिरेख कहते । 


आह्याधसूत्रेण विधाय इत्तं मानेक्यखं 
डन च साधिताशम्‌ ॥ वद्यिऽतर.उतते व 
र्न यथाश प्रक्स्पाराक पाश्चमततन्च 
मोक्षम्‌ ॥ १६॥ देयं रेः पश्चिमं 
¦ स्ते ज्यावन्च वाणो वखनाग्रकाभ्याम्‌ ॥ 
उत्पाद्य मत्स्य वल्नाग्रकाम्या माध्यः 
शरस्तन्युखणएच्छस्रे ॥ १७॥ 
भाग्टी°~जरक समान इकसार करहु मूमिपर अभीष्ट- 
स्थानम विदुकी कल्पना करके चन्द्रमरहण होय तौ चन्द्र 
विभ्बकरे ओर सूयेग्रहण होय तौ सूर्यविम्बके जो अंगुक भ- 
तयंशुल दोय उनके अधैपरिमाणकरा एक वतुं सीचकर | 
ओर मानैक्यखंडके अंगुरके परमाणका कपास अथवा सू- 
असे दृप्तरा एक वतर उसी विन्दु ऊपरसे खीचकर उस 
विटुके उपर पूवैपञ्चिम ओर उत्तरदृक्षिण दौ रेखा खचि. 
इष रीतिसे जिसकी दिश्चाका साधनं क्रियुषि ेसे बाह्य व- 
तरम वलन दक्षिण होय तौ दक्षिण जर उत्तर होय तौ 
| उत्तरमागमे ददै. चन्दरम्हणके विये स्पादीकवलन पूवै-। 
। वि शाके चिन्दसे उत्तर दोय ती उत्तर जीर दक्षिण हीय तौ 
दक्षिणदिकराम देवै जोर मौक्षिकवटन पश्चिमदिश्याके चि- 





भषाटीकाप्तमेतः ! ४ ( 44) 








नसे अुपनी,२ दिशामि देवै, परंतु सूयै्रहणमे इससे विप- 


शीते देवै. जैसा कि स्परोवलन पश्चिमदिशके चिन्दसे ओर 
| पैव शाके चिन्हसे अपनी २ दिशाम्‌ देवै. व- 
खनका चिन्ह धनुष्यके आकारका करै. पीछे सप्र तथा 
मीक्षवरनोके चिन्हसे स्पारीक तथा मक्षिक शरके जितने 
अंगु हाय उतनेही अंगुखोषर स्पा्दिीक तथा मौक्िक्रद- 
| रका चिन्द ज्यादत्‌ करे. इसप्रकार धनुप्याकार बाद्यव्तुरमे 
जो रेखाप्रदेश है उसके उपर दोनो शरोके चिन्ह करके 
दोनो वकनचिन्दकि मध्यमे सूत्रका एक अग्र धारण करके 
अथवा कंपास रखकर स्पद वरनके चिन्हके उपरे एक 
अर्धविब निकारे तथा मोद्धवरनके चिन्हुके उपरसेभी एक 
अर्विष निकाठे. इन विवार्धौका जहांपर योग होताहै उस 
मागमे मत्स्यके मुखयुच्छ विभागको करपना करे. तापय इ" 
सका यह हे कि समपरिनाण केपाससे रपरौ तथा मेोक्षवर- 
नकि चिन्दोसे निकार्ुए जो दौ तुरु दह उनका संधि 
जापर दोतादे उसमे मस्स्यक्रा आकार उत्पन्न होति उ- 
सके मध्यमे मुख ओर पुच्छकी कस्पना करे ओर उप्त भ. 
स्स्यके मुखसे केन्द्रक व्यक्त करनेवारी एक रेखा पच्छतक 
खचि ॥} १६॥ १७॥ 

७च म्रहणके स्पशे, मध्य्‌ जर मोक्षके स्थान कते. 

केन्द्रा्यथार स्वशराग्रकेभ्यो खततैः कर 





















(५६) तिटानोनिन्तामणिः। 


तेग्रीहकखण्डकेन ॥ स्युःस्पश्चैमध्य 

ग्रहमाक्चसस्था अथाकयन्मध्यशराग्र 

विन्हात ॥१८॥ क 
भाग्टो-पीले उस केन्द्रसे अथौत्‌ मध्यविन्दुत अपनी 
दिचाके तरफ मध्यशञार देवै, इस रीतिसे तीनो शरोके 
करे ओर सूयेण चन्द्रविब ओर चन्द्रयहणमे भूमावि- 
बके अर्परिमाण कंपाससे स्परौशरके चिन्दके ^ 
एक वरतुरु निकार, उस वतुंरक्रे -भीतर अराल अर्थात्‌ सूर्यं 
ओर चन््रविवके वुैरमं जिस स्थानपर इस ग्राहक अर्थात्‌ 
चन्द्र ओर भूमाविवार्भके वतुंरुका स्पदौ होताहै वहांपरदही 
ग्रहणका स्पशं होताहै. इसी रीतिसे मीक्षशरके चिः 
ऊपरसे जो वतुौख निकाराहो उसका जहापर स्पशं होति 
वहांपरही अहणक्रा मोक्ष होताहै, ओर मध्यश्चरके उपरते 
जो वतुंरु निकलता उसका जापर स्पक्ष होगा वहांपर 
ग्रहुणका मध्य होगा. इसरीततिसे यदणके स्पदौ, मध्य तथा 
मोक्षकी संस्था होतीरै. मध्यमास आद्यविबका उदेवन करके 
। जितना बाहर पडेगा उतनीाही आकाश्चका ग्राप्त हेणा, 
इसको पूणम्‌ समञ्नना ओर्‌ जव व्र्निवके एकदेश- 
को ग्रहण करे तौ उत्तनादी खण्डयति समक्षे ओर जव 
म्र्धिवको स्पद्यीन केरे तौ अहणका अमाव है अथात्‌ 
ग्रहण न्ह होगा पेसा जनि. ॥ १८ ॥ 




















न 








( अब्‌ सव अ्रहर्णोके उपयोगी इष्राप्र कहते. 
आद्यन्तबाणाग्रगते च रेखे ज्ञेयाषिमो 
-प्रग्रहयुक्तिमागों ॥ मानान्तरार्धन वि 
रिख्य इत्तं केन्दरेऽथ तन्मागेयुतदये 
ऽपि ॥ १९॥ मूभाधेसूत्रेण विधाय चत्त 
सम्मीरुनोन्मीरनके च वेच ॥ मागप्र 
माणे विगणस्य पूर्वं मार्गंणखघरं स्थिति 
मक्तमिष्टम ॥ २०} इष्टानि स्युरथ 
स्वमार्गे दद्ादिमानीष्टवश्चात्तदमे ॥ 
वृत्ते कृते ्राहकखण्डकेन स्यादिषटकारे 
ग्रहणस्य संस्था ॥२१॥ 
मार्टौ०-मध्यदाराय्बिन्दुते स्पीश्चराग्रयिन्दपयैन्त एक 
रेखा खीचि यहं प्राहुकक्ा महण करनेका मामे है रेता 
जाने ओर मध्यराराग्रबिन्दुसे मोक्षशराग्रचि्हतक टृसरी 
एकेरवा खचि वह अओ्ह्ककरा मोक्षक्रा माभ समञ्च, ईस 
रीतिसे तीनां सराग्रबिन्दअक स्परो करनवाख रखा धनु 
ष्यके आकारकी दातीरै 
ग्राह्य ओर आहुकके विंबोका जो अथै उसक्रे जौ अंगु 








होय तत्परिमित कंपससे केन्द्रके उधर एक वर्तुर खीकेयदह्‌ 
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वा्वहर जहापर स्पक्चौ कर वहापर सम्मीटन होति जैः 
ग्रहणके मेोक्षमागेका जहार स्पदी होति वहांपर भमा- 
विवार्परिभित कंपाससे एक वतुर खीचकर उस बाह्य 
ठका जहांपर रपद होता वहांपर उन्भीटन होताहै 

भूभाविबाध महण कनेक प्रयोजन यह है कि सूर्यग्रहण 
प्रायः खग्रास नदीं होनेके कारण उक्ष संमीरन ओर उ. 
न्मीरनकालक्छा संभव कम है. कदाचित्‌ होय तौभी अस्प 
होतेह ओर वहभी बिबयोगही होतार उसकोही खग्रास्त क- 
हते. क्योकि छाय ओर छादकविम्ब समान होते, 


` अब्र इटमाससाधन कडतेदे क भिज्ञ ेसा मश्च 
करेकी ्रहणके स्पर्चंकाटसे अमी्टकार्तक बिम्बका कितना 
हुवा अयवरा मोक्षकाटसे प्रथम अभीकं कितना 
भ्रास् हुवाहै, जव त्रासममैरेलांगुलोको जर मोक्षमागैरेला- 
गुखोकरो गिने, फिर उन रेांगुलोप्े मर्ग २ इष्टकालको 
गुणाकर, जो गुणनफट आया होय उक्तको सर्शकारसे इष्ट- 
ग्रास चादिय तौ स्पशेस्थितिसे ओर मोक्षकारसे पर्व इरा 
चाये तौ मेक्षस्थितिस्े भागकर जो अंगुरादि फर रष्व 
होय उसको अपने २ मागमे देवै, जैसे कि इ्टस्पषटशरसे 
स्वशमाभेम जर मेक्स्ते मोमारमण ददेवै, जो इगु 
जये उतनदी अंगुरोपर विन्द करके उसके अगे इ्टगु- 
ख्रचिन्हपर्‌ व्राहकदिवाधेपरिमित केषाससे वर्तर खीरे) 
























। जितना आच्छादनं हुञाहो उतना इ्टकास्मे 
श्रा हआ देसा जाने ॥ १९॥२०॥२१॥ 
इति श्रीसिद्धान्तचिन्तामणो चन्द्रपर्वाधिकारःपचमः । 


अथ सूयग्रहणाधवकारःपष्ठः । 
अब नतोत्नतांशपाधनप्रकार छित. 


* दशोन्तकारे त्रि ३ महीन कार्यं च 
तत्करान्तिपलान्तरेक्यम ॥ मिन्नेकदिक्‌ 
त्वे नतमभागकाः स्युः खाड्च्छुतास्ते 
। पृनरन्नतांश्चाः॥ ३॥ 
माग्टौर-भमावास्याके अन्तका खथ करके उस ठममें 
तीन राशचि घटदेय तब त्रिमोनरस्न होतार. तितत चिमोन- 
लग्रसे पर्वोक्तप्रकारसे क्रान्ति रुकिर उन कऋरंत्यंशाक्रा ओर 
अक्षारशोकरा संस्कार केरे अथात्‌ कान्ति दक्षिण होय तौ का- 
न््यशोकरो अक्षांशोम॑ यक्त करदेय ओर कान्ति उत्तर दोय तौ || 
उन ऋन्त्यंश्षोको अक्षांशोमे घटादय तद दक्षिण नतांशद्ै- 
तेर ओर कान्ति उत्तर दोय ओर अक्षा्ोकी अपेक्षा अधिक 
होय तब ऋल्त्यंशोमे अक्षा शोको धयनेसे उत्तर नक्ता हैर 
ओर इन नतांञ्चौको ९० भ घरादेय तब उन्नतां होतेह 
अब रग्बन, मध्य॒कार ओर नतिसाधन टिखतेहै 
विभोनटम्रषकविरोपरिञजिनी खराम 














८६१)" पिद्ान्तसिन्तमपिः। 


३० भक्ता घरिकादि छम्बनम्‌॥ तदुन्नत्‌ . 
ज्यानिहतं नखेन्ह १२० भिभतत स्फुटं 
स्यात्स्वस्णं तिथ कमात्‌॥२॥ त्रिभोनं 
छमाधिकदहीनके रवेस्ततोऽसकद्मविछ 
म्बनादिकमानतांराजीवाकंख्वान्विता , 
एव्हन्नतांरादिक्‌ चांयख्पूविंका नतिः॥९ 
भाग्टीर-त्रिमोनल्प्र ओर दर्शान्तस्प्टरवि इन दोनाका 
अन्तर करके जे! अंडा अवै उनसे उ्यास्ताधन करके उस 
उथान ३० का भाग देय तव जी ठन्षि दो वह घव्वादि 
मध्यम लम्बन होता. पूर्वक्तप्रकारसे आयेहुवे उन्नतां- 
शोकी ज्यासे इतत घटिकादि मध्यमरम्बनको गुणा करै तव 
जा गुणनरूङ दोय उसमे १२० कामागदेनेसे जो रुन्धि 
ह बह घटिकादि स्फुटरम्बन होतादै. यह ठम्बन यदि 
तरिमोनरुपम दरन्तस्पष्टरविकी अपेक्षा अविक होयतौ 
धन ओर कम हय तौ चण होताहै. दशौन्तकी घटिका- 
अमि रम्बनक्रो घन या ऋण कर तव रस्बनसंस्करत द्‌- 
शन्त होतादै- इस रम्बनसंस्कृत दृशन्तको इकार स- 
मन्चे ओर भिर उससे रति, ठस इत्यादिका साधन करके 
प्रथम कदी पद्तिसे उस वरिभोनट्यसे छम्बन काकर उस- 
का दृशोन्तशी षटिकापलमे संस्कारे करे. फिरभी इस रम्ब- 




















मावारीकासनेव, । (३१) 








-मसर्कत ददौन्तसे रवि, तरिभोनरग्रः छम्बनादि साधन 
करके उस कम्बनका दशौन्तघटिकादिमे पूर्वत्‌ संस्कार 
, करे. इसरीतिसे जबतक द दौन्त्‌ रिथर दोय तहत क वारवार 
संस्कार करै. जो छम्बनसंस्छरत स्थिर ददौन्त रै बह स॒र्य- 
ः मध्यकार होत 
रम्बनसंस्छृत तिभोनटसोत्पन्न नतांशसे ज्या साधन 
उस उ्यामं १२ कामागदेयतव जो कटा आदि 
कभ्धि होय वह उस जयाम्‌ युक्तं करे. फिर उसमं ८ का 
माग देनेसे जो रुन होय वह अंगुखादि नति होतीरै. ओर 
ईस नतिकी विश्च उन नतांडाके अनुपतार दक्षिण अथवा 
उत्तर दती. प्रायः यह्‌ नति दक्षिण रहतीदै ।। २॥ ३॥ 
अब मध्यरिथत्यादिका साधनभ्रकार करते. 
स्पषटोऽ बाणो नतिसंस्कतः स्याच्छ्ं 
ततःप्रा्बदतः स्थितिश्च ॥ स्थित्योन 
युक्तद्णतागताच तथ्यन्तरता दम्ब 
नकं एथक्स्थम ॥ ४ ॥ स्वण च तास्म 
न्प्रावधास साध्यस्तात्काल्कः स्पष्ट 
रः स्थितिश्च ॥ तयोनयुक्तं गणितागते 
त्स्वण एथकस्थ्‌ मद्ररवमता ॥५4॥ 
स्यातां स्फुटो प्र्रहय॒क्तिकाखो सकत 
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८६२) । किदटन्तयिन््रामणिः + 


त दम्बनकं स॒चृत्त्तः ॥ तन्मध्यकाख 

न्तरगे स्थिती स्फुटे -दोपं शशांकग्रह 

णाक्तमत्र॥ &॥ 

भाग्दीऽ~-स्थिरलम्बनसंस्छृत तिभ्यन्तकाीन सपातचन्द्र 
मासे उत्पन्न हुवा जो शर है उसक्रा नतिकै साथ संस्कोर ` 
( दोनंकी एक दिशा होयतौ योग ओर : 
होय'तौ "अन्तर ) करे तब सूर्यव्रहणके विषे स्पष्टशर हौ- 
ताहे. इस स्पष्टश्चरसे चनद्दग्रहणाधिकारमं कही पद्धति 
भ्रस्त ओर मध्यस्थितिका साधन करे. स्पदयौकारु साधन 
करना हो तौ पूर्वक्तरीतिसे आयाहुवा तिथ्पन्त स्पदौस्थितिसे 
रहित करे अर्थात्‌ तिथ्यन्तमे सपरस्थिति घटदेवै जौर मो- 
क्षकाङ साधन करना हो तौ तिथ्यन्तमे मोक्षस्थिति युक्त 
करे तब स्पदोतिथ्यन्त जीर मोक्षतिश्यन्त होते. ' इन 
दोनो तिथ्यन्तेति पूर्वोक्तप्रकारसे ठंबन साध्य करे, पीछे 
उस टम्बनकरो अख्ग २ दो जगहपर स्थापन करे. यह 
कम्बन स्पशेतिथ्यन्त ओर मोक्षतिथ्यन्तमे पर्वोक्तप्रका- 
- || रते धन ऋण केरे, इस रम्बनसंस्छृत सिंथ्यन्तसे स्पष्टशर 
ओर्‌ स्थिगिका प्रथमकी पद्धतिके अनुसार साधन करे, किर 
उस स्थितिसे स्पदौकाल ओर मोक्षकार साधन करके 
| स्यि गंगिततागत 'तिथ्यन्तमे संस्कार ( स्पदे हीन ओर 
मोक्ष युक्त ) . करनेसे जो स्पदतिथ्यन्त्‌ ओर मोक्षति-| 
(न 








भावटीक्षापमेत्‌ः। (६३१ 








| अवि उसम थक्‌ स्थित कम्बनका घन अथवा ऋण 
वौकपद्धतिसे संस्कार करैः ओर फिरभी इस रम्बनसं- 
। स्कर तिथ्यन्तसे रंव नः--स्पष्टशर, स्थिति पतैवत्‌ निका 
जबतंककी यह छम्बन ओर स्थिति स्थिर होजाय. “रसे 
करनेपर स्परीकाट ओर मोक्षकार स्प होतेह. यह अष. 
कृत्‌ रम्बनक्रा भकार कटा. इसश्रकारसे गमित्त कररनेपर्‌ 
अहणके स्पह, मध्य ओर मोक्षकाल्मं मक नहीं रहैगी ओर 
स्पशं तथा मोक्षरम्बन सचरत्‌ (-एक वार ) करनेसे स्पै- 
मोक्षकारमिं स्थ्‌स्ता रहनेका संभव है स्यौकि वह सकृत्‌ 
(एक बारक्यै हुवे ) हरै 

रिथर्‌ स्पश्त॑कारु जर स्थिर मध्यग्रहणकारु इनका जो 
अन्तर वह स्पकस्थिति ओर स्थिर मोक्षकार ओर स्थिर 
ग्रहणमध्यकाल इनका जो अंतर वह मोक्षस्थिति दति. 
शेष वलनादि सब गणितप्रकार चन्द्रग्रहणाधिकारोक्तप- 
खतिसे करे ॥ ५१६१ 

अच ्रहणका संभव होनेपर ग्रहण नहीं है 
देता केना ओर वणैज्ञान कहतेदे । 
अर्काशिकोऽकेस्य विधोकपांशो नादेश्‌ 
नीयः खदु खण्डितोऽपि ॥ अरपां 
स्वग्रहणे राशी स्याद्ूम्रोऽसितो वश्ुरि 
नस्तु कृष्णः ॥ ७॥ 











(६४) पिरान्तविन्तामणि । 


माग्टी°-गणितसे आयाहुवा सुथेका प्रास जो 
वक्रे टादशांश तुल्य होय तव सयं्रहणका 
ओर चन्द्रदणमे चन्दरविंवकरे पोडरशांसक्ते अधिक 
नहीं होय जब चनद्रमरहणक्रा असंभव है एेसा कहना. 
- चन्दर्रहणमे अरस चन्दर्विवका चतुर्थाश अथवा उससे 
भी कमतती होय तव चन्द्र धूप्रवणे (रूमाकासा रंग) `` 
ओर यदि चन्द्र अर्डअस्त होय तौ कृष्णवर्णं ओर ˆ 
रस्त होय तौ पिंगर्वर्णं (विजुरीकेसे रंग) का होताहै जीर 
सर्यग्रहणमे सूयं तौ निरन्तर कृष्णवर्ण होतादै ॥ ७ ॥ 
अब ग्रहणतभव ओर ब्रहणके स्वामी जाननेकी-, 
रीति कहते । ४८ 
गोचन्द्रा हिमगोभेवाश्च तरणेमोनेक्य्‌ 
खण्डं शरे तत्ने ग्रहणं मवेदिति बुधे 
[श्विन्त्यः परा समवः ॥ चक्राद्यः खट 
मध्यमाकेतमसोर्योगो दिनि दिय 
क्‌ पर्वरो युनिभक्तशेपकमितो जेयो 
विरच्यादकः॥ < ॥ 
भाग्टीर~-चन्का मानैक्यखण्ड परमावधि १९ होता | 
ओर्‌ सूर्यका मानैक्यसेडका परमावधि ११ का हेताहै जो! 
स्पष्टशरं मानेक्यलण्डसे कमती होय तौ चन्द्र॒ जौर सूर्ये | 





अर संभव है रेसा जने. इसरीतिसे विदान्‌ ङगोने प्रथम 
कै समवरासंभवको जानकर गणितको आरंभ करना, 
मध्यमसूर्यैमे राह य॒क्त करे, फिर `उस योगम चक्र युक्त 
| करै, षी उस योगके दोसे गुणा करे तव जो गुणनकङ 
| होध उसमे २ दौ युक्त करे तव जो अंक होय उनमें ७ | 
न माग देय तव यदि ° न्य शेष रै तौ बरह्मा, ३ एकशेष 
[र तौ चन्द्रमा,२ दो शचेषरै तौ इन्द्र, ३"तीन शेषररैतौ 
कवेर, ४ चार दोष रहै तौ वरुण, ५ पांच दोष रहैतौ 
[असि, ६ छः दोष रहै तौ यम ग्रहणकरा स्वामी होति, बु 
हत्संहिताकेविपे वराहमिदिरावार्यने डिखवाै 


“षण्मासोत्तरखदया पर्वेशाः सुपदे 
वताः करमशः ॥ व्रह्रादीन्द्रकवेय व 
सूणाग्रयमाश्च वक्घयाः॥ 

उत्तर्ठर छः २ माकी वृद्धि करके कपसे बह्मा; च- 
ग्द्मा, इन्दर, कुबेर, वरुणः) अभ्नि ओर यम, यह सातदे- 
बत ग्रहणक स्वामी दतर, उ्योतिषीरोग इन यहणके स्वा- 
मिति संसारसंब॑धी शुभाशुभ रठ कदतेदं ॥ < ॥ 

इति श्रीसिद्धान्तचिन्तामणी सू्यपवीयिकरःषष्ठःसमापतः । 
खच सारणी)से मध्परग्र बनाने भकार कहते, , 
- रयम श्रये कही पद्धति अदुग॑जको साथन करे, पीठे 

























(६६) पिद्ान्तधिन्तामनिः | 


















र अह्गणको एकं, दशं, दतं, सहसरं, इसप्रकार गणना 
करे, जो जो लेक मिठे वह अपने २ गृहे कोष्टकति एकाक 
दश्चांक, दातांकः सदखांक जो कोटक हँ उसीसे अहण के 
ओर जे।डदे, उसी योगनं चक्रप्रमाण नीचे किखेहुव कषिपक 
युक्त केरे तब वहे स्पष्ट मध्यमग्रह होताहै, उसमे अथप्र- 
माण देश्षान्तर देवै, 

उबर मन्दफरु रानेका प्रकर कतेै। 
ग्रहकौ अपने अपने मन्दोचसे धटादेवे वह मन्द्केन 
होतादै. फिर उस मन्द्केन्द्रका मुज करे, मुजके अंश 'ब- 
नखेवैः फिर उस भुजांशप्रमाण मन्द्फलका कोष्टक ग्रहण 
करे, किर उसके अग्रकरे कोष्टकको ग्रहण करे, पीछे दोनाका 
जो अंतर उसको कलादिकं गुणा करे, जो गुणनकङ 
मिरे उसमे ६्छःकाभागदेनेसेजो फर ख्ब्यहोव्ह 
मन्द्फरम युक्त करे तव वहं स्पष्ट मन्दफरु होताहै. उसी 
मन्द्कङकों मध्यमग्रहमे धन ऋण करे, केन्द्र मेषादि छः 
राशि होय तौ घन जर तुादि छः रादि होय तौ खण 
करे, तव वह मन्द्स्पष्ट ग्रह होतादै. उसी मन्द्फलके नीचे 
जो गतिफल है उसको मध्यमगतिमे धन ओर्‌ जटृण कर 
तव वद्‌ मन्दस्पष्ट गति होतीहै. 

अब बीज देनेकी रीति कश्तेहे । 
उदयातर सूयैरादयंदाप्रमाण सूर्वचनद्रम देष ओर भुज- 
श नन => 


























भाषाटीकाघ्मेतः। (६७) 


सृके मन्दकेनद्र मुजांशापरमाण देवै ओर चरफठ सू- 
यके रादयहपरमाण सर्वग्रह देष, । 

अब शीध्रफरु रानेकी रीति कहतेहै । 
अरहो अपने २ शीध्रोचसे घयदेवै वह शीघ्रकेन्द्र रो- 
ताहि, उस कीवङेन्द्रकी रारि छसे अधिक होमे तौ १२ 
ग्रहि धटे, फिर शेष जो बचे उसका भुज करके उसके 
अंश बने, फिर उस भुजांशप्रमाण केोकसे शी्रफ- 
रके अंक अहण केरे, फिर उसके अम्रकीषएटकके जंक अहण 
करे ओर दोनोका अंतर निकारुके उन अंतराकति करा- 
दिक गुणा करे जो गुणनफर्‌ आप्र उसमे ६० का भाग 
देवे जो फट ठ्च होय वह भग्रकोष्टकके नीचे अंक भ~ 
यम कोष्टकांकोसे अधिक हो तौ शीध्रफरमे धन करे भौर 
यदि अगकरो्टकांक प्रथम केटकोकोसि कमती दो तो ही- 
शफरं ऋण ( घटदिवै ) केर वह स्पष्ट सीनफरं देति. 
उसके मन्दस्पष्ट ग्रहमे धन ऋण कर. रीव्रकेन्द्रं मेपादि 
छः रामे हो तौ धन करे ओर तुादि छः रिम हो तौ 
ऋण केरे तब वह्‌ शीनस्पष्ट अह दोताषहै. परेतु यह मन्द्‌- 
फर ओर दी्रफक ये दूने मंग भथम्के जो कर 
वह आपे करके देव. ॥ 

अब्‌ स्यष्टगति खानेकी रीति कहते । 
कीघेष्दम गतिसे मन्दस्पष्ट गातिको थटादेषै दह शी- 





























(६८) तिदान्तपिन्तामणिः। 


घरकेनदरंकी गति दोतीरै, उसी शीघ्रे गतिक ऽ 
उयाका जो भोग्यखंडक उसीक्े गुणा छरे ओर उस गुणन 
फठको ४० चाङिसे गुणा करे जो गुणनफरु दौ उको 
अलग पुथ स्थानम घरे, फिर श्ीघ्रफठ्के नीच लिखेहुव 
मूलको केकर उसको ७ से गुणा करे जे गुणनफङ भिढे 
उसका प्यक घरे हवै गुणनफरमे भाग देनेसे जे फ 
न्च दोषै वह गततिकलङ होताहै, उस गतिफङकरी ~ˆ ˆ 
गतिभते घट देन्रे तव वह सपष्टगति दोतीहै, जब ॥ 
शीगरोचक्री गततिमे्ते नदि घट सक्रै ती उसी गतिफरुमेसे । 
शीधोचकी गतिको घट देवै वह्‌ रपट वक्रगति होतीहै. 
= मन्थकार सवनाम कृयनपवक्थकी समाप्त कते 
श्रीमच्छागरसन्निधौ खरमणिग्रामे क 
-राचचपएर भरदाजङकखस्व। जवर 
देयाट्रामात्मजः॥ रूपीचन्द्र ह वै तदं 
प्रिभुजनादालोक्य .खेटागमान. चक्र 
उ्यातिपभूषण च वलसात्सद्ान्तातच 
न्तामाणम्‌ ॥१॥ 
। आण्डी०-मुदरके समीपभदेकामे कराचीनामक पराति है 
उसमे सुरमणिनामक! एक ग्राम दै उक्त रामम निवास क 
रनेवाङे भारद्मजगो्री अर जाह्यर्णोम रेष्ठ मेरे पित्ताजी 




















भषाटीकासमेतः! (६९) 





। दैवज्ञ तिनके चरणारविन्दकी सेवा करनेसे अ~ 
मेक श्यो तिषगन्थोके अवरोकनसे जो कुछ ज्ञान मुञ्च रूप- 
चन्द्र दैवस्सको प्रात हुवादै तिसके अवरुम्बनसे ज्योतिष- 
शशक भूषणभूते इस सिद्धान्तविन्तामभिनामके करण, 
अन्धको भने रचा ॥ १॥ * ~ 


“बाणाक्िवघुचन्द्दे ह्याधिनस्थािते दरे ॥ 
प्रतःकले द्वितीयां तिथ च शस्वाहरे ॥ ९१ 
चिन्तामण्यास्यम्नन्थस्य शस्तां नाप्ता स्बोधिनीम्‌ ॥ 
देबह्तस्ीतारामोऽह माषाीकामषीपरम्‌ ॥ २ ॥ 

इति श्रीरूपचन्द्ररैवक्करृतौ सिद्धान्तविन्तामण्यास्यकेरण- 

ग्रेयः कौँकणदेशान्तर्गेत ( राजपट्ण ) अमबास्तव्येन मु- 
स्बापुरीस्थगोकुख्दासतेजपारूसंस्छताध्रेयार्यप्रानाध्या- 

पक्श्रीम॒रुशेकरदैवन्ानां साननिष्याधिगतवियेन जांमेकर 
ङुरोत्यन्नश्रीयुत्श्रीकृष्णारमजसीतारामद्यमणा विरवचितय- 
सुबोधिन्याख्यया माषार्ीक्रया सनाथीटत्तः समाप्तिमग- 
मत्‌. शुभं भचतु ॥ चन 





समाप्तम. 








3 
जाहियत. 


वर्परबोध सल सौर भाषाटीकासषिति, 
यह ग्रन्थ तेणीमन्दौ बतानेके स्थि परमोधयोगी है इमे प्तालभस्का 
सब पुत्तात पृणेति टिता माहे इस सवे।पयोभी ग्रन्यका भृत्य १२ 
डा.म. ३ धाना. ६. 





तनिकनीलकंडी भाषाटीकासद, 
यद ग्रस्य ताजक विषयमे सर्वोत्तम है, भिक भरक्ा करना व्वथे है 
उत्तम कायन मूल्य १ रु < भा, उ. म. 4 शाना. 
सुहरमप्रकाश भल भापाटीका्दित. 
यै विषयकः देता अनुम यन्य आजतक कदी नरद छपाहे युवत 
मधी कोद वात इ्तमे नक्ष छोडी गदैदे नो वति कड प्रन्येकिं प्रटन पाठने 
भ मिना दुकेभदं उन सवका सरह इत ग्रन्थे पूण रीतिति किया हे मूल्य 
१र्.८था.डा, म ४ साना. 
दमुमत्पंचांग. 
इमे दुमत्मादुर्भावर, पट पद्धति, कवच, पवमुलकवेच, एक्दशमृष- 
कवच, सदस्षनाम, कारादि सदस्नाम्‌, स्तोत्र, भष्टक, मयोद्धार, अनुष्ठान 
लादि विविष विपये रेद्मी गुटका मृल्य १॥ र टा.म, ३ सना, 
नारयणमदतन्बमग्रल भाषाटीकासहित, 
इतये वशीकरण, मोदनादि मतर दिये गद मूल्य ३ जाना. 
संररत भवेशिका. 
चद्धिये टीजिये देर न यौनिये-विना गुरुके संस्कत भाषाका भभ्यात 
छरना वाहते तो दते उत्तम पुस्तक भाप्को नं मिरसकती £, इतम्‌ 
संस्छतका व्याकरण दिन्दौ भाषाम्‌ दिता गवाह मूल्य १० भाना, 
अष्टाध्यायी भाषार्टकासदर 
पणिनीय व्याकरणदी सष्टेतके सव व्याकरणोका मूछाधार दे सिद्धा- 
तादरि न कौरुदियोमे येही सन व्याप्य व्यापकः स्पते विराजमान & इत 
छोटे म्न्य याद्‌ करटक मनुष्य पूणे वेयाकरणी दोनातदि मृत्य २ सु. 
डा, म, ६क्नाना, 
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ऋः 
अस वेयग्य्रकरण सस्रते ठोक र्‌ भापयोका देती सदर सख 
हितष्वे साधारण ष्ठा मनुन्य भौ भटी भौति समञ्च सक्तादे सापल्मेग इत 
अवै अन्यके नेमे न भूकियि मूल्य वियती कपडेक चिल्दृका र ह. 
केभगनकी निष्दुका १॥ स. 

निर्णयरसिध सल भाषाटीकासदित, 
. निर्गयद्रयोमे यद ग्रन्थ सरव्े्ठद, रि्णय विपयका नन्‌ कोद स्षगडा 
हठोता हे, तन्‌ हिमाटयते देकर सेतव्रध रानेश्वरतक दिन्दुमान्न इती भ्रन्यकी 
शरण सेते, कपडेकी जिर्दर मूल्य 8 र, डा. म. १२ भाना, 

रिक्षामूषण. 

आजकट धनी सादर धर ग्यापारियोका कायं वहुतायतपते अगरेनीके 
साथ रहतदि पन्त अग्नी न ष्ठे रहनेके कारण उनके साथ वतांखपाद्विमे मृद 
ताकते रदनाति्ं इस पुस्तकके साद्‌ कर देने बातचीत कना चार छिना 
पढना भादि आवर्यकीय बिं घाप्तकती ई २५० एष्ठकी विकने मोटे कागजप्र 
विखायतो क्डेकी जिस्दको बधो पुस्तकका दाम २ रुप्याटे। 
पत्नीवर्पदीपक शूल भापाटीकासदित. 

इस्त भन्मपत्र जोर वर्थ वनानेकी विधि उत्तम भकारे दी गईं दै यहं पु- 
स्तक उ्योतिषियेको षमोपयेाग़र हे मृत्य १। रु डा. म. र जाना. 
भर्यदर्शितकश्रय. 

शोकके ऊषर भन्वेयके अक्नीपे सस्त टका फेरभषारोकादयडे 
एकत नौर भी विश्चेपक्ो दै कि महाराज मताप्िदजीने नो इसके अत्येकं 
सेकोके दोश छष्पय कुडलिया चादिं रचये देभी मत्येक शेके नीचे स्या 
द्विपे जो महाशय सरीद सुक वे एकवार फिरमो इते जवर सरोद मूत्पमी 
बीदे १ रु. डा.म १ साना. 

उयोतिपखार भाषाटीकासहित. 

भिसमे २३० खोक शधिक सौर बटये गये दें इसके पटनेसे पद 
कको ज्योतिषके किसी भ्रयक्यी आवश्यकता न रहेगी. बस्क माषा बडुतदी 
मनोहरे मृल्य १२ माना ड. भ, २ भना. 

जातकाङकार, 

सस्त छीर भाषाटोकासदिव बडादी उत्तमम्‌ < सा. डा.म्‌.१ शा, 


। 

















८१) 
0 
युर्पज्ञान भाषाटीकासदित. 

यह ग्रथ तेजी मन्दी ववने विये सरवँपरिदै निं तेजी मन्दी 
दिका फ पूरमैतीतिते हिताय. मूल्य < साना. 
केररप्रश्य भाषाटीकासदित, 
„ इसते स्नेकनिक अश्न णो चाहिये प्रत्यक्ष फ मिराकर देख मिं 
रेता श्रय क्षानतक छणंदी नदीं दै मूर्य भ, ङडा.म. १ घना. 
छींक तथा शक्नविधार, ` वि 
॥ प्रोत्‌ मडटीदषो ठीक धादिकरे अश्न देसे मरते दै सो मगराकर्‌ त्यक्ष 
मिश्वष करवै, मूल्य २ आना. । 
इनुमानज्योतिषः, 
इपर भो चाषो मरन कर फरु सुरत मिच्छ देसे इत्र जभूल्य प्रन्यका 
मूल्य ३ साना -डा. म. || घाना. 
इदरस्तोत्ररन्नाकर, 
इसंम १८१ स्तोत्र डं फिर भधिकताही क्या फकि प्रवाते मी पाकिटम 
श्वसक्तेहं देसि १८१ स्तोके दाम स्फ < आना डा. म. { माना. 
~ दिन्दीगणितप्रकारा. 
जि्तमे हिप्ातर गणित वाठकोकि चि अति सभदायकहै मृहम 9 | 
डा. म. १ लाना. 





\ 


गरजोपवीते भापाटीकासदित, 
स्वोत्तिम नवीन छपा तेयारहि मू ८ खा जेर मृ मान्न २॥ भा, 
यवनजातक भापाटीकाक्चदित. 
मह जोतिपरका रंय सरवोपयोणी सबक्को पातत रसने योग्यहे सूर्य ८ छाना 
डम, १॥ अना. 











लीलावती भवाटीकाखदहिन, 
गणित स्वं अरन्थोमिं सर्वोत्तम स्वं मान्ये ग्लेनका २स्० रफका १॥ 
र्ग का, म. र भन 
पुस्तक पमिलनेका ठिकाना- 
ॐ [> 1 + 
प श्रापर्‌ वख; 
° ज्ञानपर * छपासाना-यन्बद. 
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